


शम्सदह्ीन 'वलो' 


दिलदार की खबर पाने के लिए हरसं 
बेताब रहने वाले उद भ्रदब के 'वाल्मी कि' 
(भ्रादि कवि ) शम्सुद्दीन 'वली' औरंगा- 
बाद (दकन ) के निवासी थे। उद्‌-दाँ 
इनको “उद्‌ं काव्य का बाबा आादम 
कहते हैं । इश्क-मज़ाजी इनकी शायरी 
का प्रधान स्वर है। इश्क को ही इन्होंने 
अपना मज़हब तथा सब कुछ माना है। 
इनके काव्य में प्रेम-सौन्दय, वर्णन-सोन्दय्ये 
और ध्वनि-सौन्दर्य देखते ही बनता है । 
श्री राजेश शर्मा ने बड़ी योग्यता से इनके 
काव्य का सम्पादन किया है । 














वर्मा ब्रदर्जे, २१ सेंटल मार्कठ, पो. बा. ५३ १, नई दिल्‍ली 
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“्बली <ं; ठद कनी 


बात रह जायगी कासिद वक्‍त रहने का नहीं 
दिल तड़पता है शिताबी लाख बार दिलदार की 
दिलदार की खबर पाने के लिये हरस्‌ं बेताब रहने वाले उद्‌ अदव 
के वाल्मीकि (आदि कवि) शम्सुद्दान 'बली” औरंगाबाद (दकन) के 
निवासी थे । उनका जन्म सन्‌ १६६८ और मृत्यु सन्‌ १७४४ में मानी 
जाती है। इनके नाम के सम्बन्ध में ग्रभी तक अन्वेषक और झ्ालोचक 
एकमत नहीं हैं । कइयों ने उनका नाम वली मुहम्मद भी लिखा है। 
नाम के समान ही अ्रभी तक उनकी वंश-परम्परा तथा शिक्षा-दीक्षा 
आदि भी अनुसन्धान के विषय हैं। लेकिन यह निश्चित है कि यह अपने 
समय के अच्छे विद्वान थे और तत्कालीन प्रचलित भाषाओं के साहित्य 
से भी पूर्ण परिचित थे। भ्रपनी ज्ञान-पिपासा को शान्‍्त करने के लिये 
यातायात के साधनों के भ्रभाव के उस काल में भी इन्होंने दूर-दराज़ 
स्थानों का भ्रमण किया। 
ऐसा माना जाता है कि 'वली' ने दो बार दिल्ली की यात्रा को । 
दिल्‍ली में जब यह तत्कालीन प्रसिद्ध साहित्यकार सहदुल्ला गुलशन से 
मिले और उसे अपनी कविता सुनाई, वह बहुत प्रभावित हुए। लेकिन 
सहदुल्ला गुलशन ने 'वली' को अपनी भाषा परिमाजित करने को सलाह 
दी। भाषा-परिमार्जन से हमारा अभिप्राय यह है कि श्ररबी-फ़ारसी के 
शब्दों को अपनी कविता में प्रयुक्त करने का मशविरा दिया । बस, तभी 
से 'वली” की भाषा का रजह तत्कालीन लोक और साहित्य भाषा से हट- .. 





पु ग्रादि कवि 'वली' 


कर अरबी-फ़ारसी को तरफ़ हुआ और ऐसा लगता है कि उसने कहीं- 
कहीं तो चुन-चुनकर अरबी-फ़ा रसी के शब्द ग्रपनी कविता में रखे । 
इश्क़-मज़ाजी 'वली को शायरी का प्रधान स्वर है, जबकि उसमें 
कहीं-कहीं सूफ़ियत की भलक भी मिलती है, लेकिन उन्हें सूफ़ो हम कह 
नहीं सकते, क्योंकि इश्क-मज़ाजी में तल्लीनता की बजाए वाद्य सोन्दय- 
वणन प्रधान है। किन्तु यह न समभना चाहिए कि उसमें गम्भी रता है 
ही नहीं । प्रेम की पीर तो बहुत ही भ्रधिक है-- 
टुक 'वली' की तरफ निगह करो 
सुबह स्‌॑ मन्तज़्र हे दशन का 
फिर वली' ने इश्क़ को ही श्रपना मज़हब तथा सब कुछ माना है। 
इसलिये अपने प्रिय की सूरत देखना वह अपना ऐन-फर्ज तथा हक़ 
समभता है--- 
मज़हबे-इ॒ठक़ में तेरो सूरत 
देखना हम क॑ फज्ञ-ऐन हुश्रा 
केवल इतना ही नहीं, उस इश्क़ की इन्तहा के कारण जीवन मुफ़- 
लसी का मरकज़ बनके रह गया है। तभी तो कवि का मन कह उठा-- 
मुफ़लसी बेकसी को फोजों ने 
शहर-दिल क॑ किया है वोराँ श्रा 
ऊपर हम कह चके हैं कि 'वली' में सूफ़ीयत की भलक भी है। वह 
प्रिय तो पिन्हा (अ्रगोचर) है। उसका अनुभव हम इश्क़ को पवित्रता 
से कर सकते हैं। क्योंकि इश्क़ स्वयं पवित्रता का दूसरा नाम है श्रोर फिर 
पता नहीं वो (प्रिय )कहाँ रहता है। 'बली' स्वयं उससे पूछता है-- 
तिरी तारीफ़ करते हैं मलामिक 
सुना तेरी कहाँ हद्दे-बशर है' 
'हहे-बशर' को खोजने की “बाट में उश्शाक़ कई फ़ानी हुए ! तो 
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'वली” का विश्वास 'दुनियांए-फ़ानी' की अस्थिरता पर भी है। 
संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि 'वली' के काव्य में प्रेम-सौन्दय, 
वर्णन-सौन्दय्य, ध्वनि-सौन्दय और इन सबका वास्तविक रूप वर्तमान 
है। मज़हब के बारे में भी उनका ज्ञान सजग है। पुरुष-सौन्दर्य का चित्रण, 
प्राकृतिक उपमाएँ और (परिभाषिक रूप से) नख-शिख-वर्णन 'वली 
के काव्य की अपनी विशेषता है। 

वली को भाषा--वास्तव में 'वली' ने तत्कालीन लोक-भाषा में ही 
अपने काव्य की रचना की है। दिल्‍ली से प्रभावित होकर उनमें कुछ 
कठिनता अवश्य आ गई थी और दरबारी रविश के कारण कुछ अरबी- 
फारसियत का रंग भी आ गया था, फिर भी उनकी भाषा को तत्कालीन 
'लोक' से अलग नहीं कहा जा सकता। उनमें ब्रज, ग्रवधि और संस्कृत 
भाषाओं की भी विशेष पुट है। कं, सूं, रयन (रात), निस-दिन, ज्यूं, 
परत, पीत (प्रीत), पीव, जीव, मोहन, सजन आदि अनेकों शब्द इसके 
उदाहरण हैं। इन शब्दों में जो भाषाई-पुट है, उसे ध्यान में रखने पर 
ही 'वली' को समभा जा सकता है । 

हमने 'वली' के लिये आदि कवि' शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि उससे पहले उर्दू (लिपि) में कविता थी ही 
नहीं । थी अवश्य, किन्तु उर्दू कविता को सही रूप में प्रयुक्त करने के 
कारण ही उर्द-दाँ 'वली' को 'उर्दू-काव्य का बाबा आदम' कहते हैं। वली 
से उर्द भाषा का अलग मयार बनने लगा। नहीं तो गोलकुण्डा दरबार में 
उर्दू कविता का केन्द्र पहले भी था। किन्तु उनका रजूह हिन्दी या तत्‌ 
कालीन साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा आदि की ओर अधिक था। 
“वलो' अरबी-फ़ारसी की ओर भूकता गया और प्रसिद्ध कवि मीर दर्द 
तक यह भूकाव ही रहा, जबकि उसके बाद उर्दू का एक अलग रूप स्थिर 
हो गया । 'वली' के बाद के 'हातिम' झ्रादि कवियों में भी “(वली का-सा 














कंब लग अपसके गुंचए-मुख को रखेगा बन्द 

ऐ नौबहारे - बारे - मुहब्बत सुखन में आ 
ता - गुल के रुए - रंग उड़े ओस के नमन “* 
ऐ आफ़ताबे-हुस्त टुक यक तू चमन में श्रा के 
पुक इश्क़ सों किया है 'वली दिल कों बेते-ग़म*  .४ 
सुरञ्रत' सती ए मायन ए-बेगाना ! मन में श्रा > 





० ग्रादि कवि वली' 
गाहे ऐ इस्वी-दम' यक बात लुत्फ़ सों कर 
जाँ बख्श मुभक तेरा आवाज़ है सरापा 
मुझ पर “वली हमेशा दिलदार मेहरबाँ है 
हरचन्द हस्बे - ज़ाहिर तन्नाज़" है सरापा 

किताब अल-हुस्न यह मुख सफ़ा तेरा सफ़ा दिस्ता 
तिरे अनब्र के दो मिस्रा सों इसका इब्तदा दिस्ता 
तिरा मुख हुस्न का दरिया-श्रो मोजाँ? चीने-पेशानी 
ऊपर श्रब्र की कश्ती के यो तिल ज्यों नाखुदा दिस्ता 
तिरे लब हैं ब-रंगे-हौज़े - कोसर मखज़ने - खूबी' 
ये खाले-भ्रम्बरीं ' तिस पर हिलाला-सा” खड़ा दिस्ता 
इशाराते - आँखियाँ सूँ गे हूँ बीमार मैं लेकिन 
तेरे लब ऐ मसीहे-वकष्त*, क़ानूने-शफ़ा दिस्ता 
हुआ जो गौहरे-दिल श्रक-बहरे-हुस्त है नायाब 
जबस* दरियाए-हुस्ने दिलबराँ बे-इन्तहा दिस्ता 











के मसीहा, मालिक ६. हरचन्द १०. सुन्दरता ११. ग्रत्य धिक 
सुन्दरता में १२. भ्र्थ की लम्बाई, गहराई (१३. प्रथे । 





६- माँगा ७. वीणा ८. पीने की प्याली की फराखदिली €. अर छी 
नियत १०. दुह्ाई। 





हरदम खयाल बान्ध के उसकी नयन में जा 


जो देखते रक़ीब असी हाल के तमाम 


५७ 


दिन-रन जलते रहते वो दोज़ख़ - ग्रगन” में जा 





मानिन्द खू ;अ्रक्रोक़-“वली” गुल के बह चले 
शोहरत मिरे श्रंभ* की पड़ी जब यमन में जा 
शट 

मत गुस्से को शौले स॑ जलते क जलाती जा 

टुक मेहर के पानी सूं तू झाग बुभाती जा 

तुम चाल की क़ोमत सों दिल नहि है मिरा वाक़िफ 

ऐ मान भरी चंचल, टुक भाव बताती जा 

इस रात अंधेरी में मत भूल पड़ तिस सों 

टक पाँव के भाँफे की भकार सुनाती जा 

१. फल की सुगन्ध २. मन की पीड़ा ३. ठण्डी हवा ४. ग्रग्नि 


५. सौन्दर्य ६. शरमिन्दा नरक की आग एद. लाल जवाहर 
६. आँसू । 





हुआ है सर का मह्ताक़ बेताबी सों मन मेरा 
चमन में आज आया है मगर गुल-पेरहन" मेरा 
मिरे दिल को तजल्ली क्‍यों रहे पोशीदा मजलिस में 
जहीफ़ी सों हुआ है पर्दा-ए - फ़ानूस* तन मेरा 
नहीं है शौंक़ मभक बाग़ की गलग़ह्त** का हगिज़ 
हुआ है जल्वागर दाग़ाँ सों सीने का चमन मेरा 


१. सुन्दर २. आश्चयंवर्धक ३. पानी-पानी होना ४. शर्मलि 
५. मेंहदी ६. चन्दन के ब्रे जेसी ठण्डी, पतली कमर वाली ७. फल 
से भी बढ़िया पौशाक़ वाला; प्रिय ८. रोशनी €. कमज़ोर १०. सर। 





गुदा जब" आा  आजांक _ 






५५्‌त 


५ का 
| ऐ «४ 
बली' 
दुकाने - हलवा बाई 
राई 


दया बे कै. हें 
मे र्‌ 








ग्रादि कवि 'वली' 
मूसा भ्रगर जो देखे तुझ न्र का तमाशा 
उस क पहाड़ होवे फिर तूर का तमाशा 
ऐ रहके-बाग्े-जन्नत तुझ पर नज़र किये सू 
रिज़वाँ! को होवे दोज़ख फिर हर का तमाशा 
रोजे-सियाह* उसके म्‌-मू? स जल्वागर है 
तृभ जुल्फ़ में जो देखा देजूर* का तमाशा 
कसरत * के फूल बन में जाते नहीं है आरिफ़ ' 
बस है मोहदाँ” को मन्सूर का तमाशा 
है जिस सं यादगारी वो जल्वागर है दायम" 
त्‌ चीं में देख जाकर फ़फ़्र का तमाशा 
वो सर-बुलन्दे-आलम अज़बस है मुझ नज़र में 
ज्यों आस्माँ श्रयाँ है मुझ दूर का तमाशा 
तुक इश्क़ में 'वली' के अंभू उबल चले हैँ 
ऐ बहरे-हुस्त**थ्रा देख इस पूर का तमाशा 
४24 


रुह-बस्शी है काम तुके लब॒ का 


मन्तक़-श्रो-हिक़मत-आ्रो-मुझ्ननी ' पर 
मुश्तमिल'? है क़लाम तुक लबका 


१. स्वर्ग का दरबान २. काली रात ३. रोम-रोम ४. ग्रंधेरी 
रात ५. भीड़भाड़, अधिक ६. ले जाने वाले ७. खुदा को जानने 
वाला ८5.हमेशा €.गौरव १०. सौन्दर्य-सागर ११. अमृत द 
१२. हिक़मत तथा इल्म के जानकार, विद्वानू १३. छा जानेवाला। . 

















जब लिया हूं मैं नाम तुझ लब का 
मशले-याकत*" खत में है शागिद 
साग़रेस मदाम तुझ लब के 
है 'वली की ज़बाँ क॑ लज़्ज़त बख्श 
ज़िक्रहर सुबह-श्रो-शाम तुक लब का 
4222 
मुझ घट में ऐ न-घर-घट है शौक़ तुझ घँघट का 
देखे सूं लुट गया दिल तेरी जुल्फ़ का लटका 
कर याद तुभ कपट के पड़ते हैं अइक टप-टप 
मुख बात बोलता हूं शिकवा तेरी कपट का 
तुझे नयन के देखन क दिल थाट कर चला था 
ग़मज़” के देख थट के नाचार हो के थटका* 
तुक खत के बिन तवज्जह खलना है उसका मश्किल 
हल्क़ में तुक ज॒लफ़ के जो जीव जा के ग्रटका 
१. स्वर्गं-नदी का हौज़ २. जवाहर के टुकड़े ३. हरियाली, बिजली 


तथा लाल फूल ४. हमेशा ५. मिठास में डब गये ६. लाल जवाहिर के 
समान ७. इशारा ८. ठिठक गया €. तिल का निशान | 








ग्रादि कवि 'वली" 
हगिज़ 'वली' किसी कन शाकी” तेरा न होता 





देखा है जिनने हुस्ने-तजल्ली' बहार का 
ताक़त नहीं किसी क्‌ कि यह हफ़ सुन सके 





आदि कबि 'बली' १६ 
तुभ गली की खाके-राह' जब सं हुआ हूं ऐ पिया 
तब सू तेरा नक्शे-पा* तकिया? है मुझ बीमार का 
बुलबुलाँ गर यक नज़र देखें तिरे मुख का चमन 
फिर न देखें ज़िन्दगी में मुख कधीं गुलज़ार का 
बहरे-बपाया* ने मुझ अँभवाँ सती पाया है फ़ेज" 
अब्रनीसा अब्द है मुझ चर्मे-गोहरबार” का 
टुक अपस का मुख दिखा ऐ राहते-जानो-जिगर 
है 'वली मुहृत सती मुश्ताक़ तुझ दीदार का 


देखना हर सुबह तृभ रुखसार का 
है मुताला मुतल-ए-श्रनवार* का 
बुलबुलो परवाना करना दिल के तईं 
काम है तुभ चेहरा-ए-गुलनार का 
सुबह तेरा दरस पाया था सनम 
शोक़-दिल मुहताज है तक़रार का 
माह' के सीने उपर ऐ शमआा-रूह 
दाग़ है तुक हुस्त की भलकार है 
दिल क्‌ देता है हमारे पेचो-ताब 
पेच तेरे तूर्रा-ए-तरार** का 


१. पथ की धुल २. परों का निशान ३. पवित्र स्थान ४. अतल 
सागर ५. फ़ायदा ६. बादलों से युक्त ७. आँख के मोती, श्राँस ८. प्रकाश 
को अध्ययन करना ६. चाँद १०. तेज़-तरार पगड़ी का तुर्र, ऊँचा 
तुर्रा । 





२० ग्रादि कवि वली” 
जो सुनिया तेरे दहन सं यक वचन 
भेद पाया नस्ख-ए-इसरार' का 
चाहता है इस जहाँ में गर बहिश्त 
जा तमाशा देख उस रुखसार का 
आरसी के हाथ से डरता है ख़त 
चोर के है खौफ चौकीदार का 
सरकशी आतिश मज़ाजी' है सबब 
नासहों? के गमि-ए-बाज़ार का 
ऐ “'वली' क्‍यों सुन के नासह की बात 


जो दीवाना है परी-रुख्सार का 
याद करना हर घड़ी उस यार का 
है वजीफ़ा मभ दिले-बीमार का 
आ्ररजू-ए चश्म-ए-कोसर" नहीं 
तिश्ना-लब' हूँ शबते-दीदार का 
आ्राक़बत” क्‍या होएगा, मालूम नहीं 
दिल हुआ है मुब्तिला दिलदार का 
क्या कहे तारीफ़ दिल है बेनज़ीर“ 
हफ़-हफ़ उस मखज़ने-इसरार' का 
गर हुआ है तालबे-श्राज़ादगी 
बन्द मत हो सबह-ओरो-जुन्तार का 


१, बात का रहस्य २. गर्म मिजाज ३. धर्मोपदेशक ४. गाल ५. स्वगं 
का चद्मा ६. प्यासा ७. अ्रन्त 5५. लाजवाब €. सौन्दय का गुप्त खज़ाना । 





झञादि कवि 'वली' २१ 


मसनदे-गल ' मंज़िले-शबनम हुई 
देख रुतबा दीदाए-बंदार' का 
ऐ 'वली होना सरीजन * पर निसार 
महआ है चश्मे -गोहरबार का 
अयाँ है हर तरफ आलम में हुस्ने-बेहिजाब” उसका 
बगर अज़ दीद-ए-हैराँ नहीं जग में नक़ाब उसका 
हुआ है मुझ पे शमआ बज़्म यक रंगीं सूँ यो रोशन 
कि हर ज़रं-ऊपर ताबाँ है दायम आ्रफ़ताब उसका 
करे उदश्शाक़ के ज्यं सूरते-दीवारे- हैरत सू 
अगर पर्द से वा" होवे जमाले-बेहिजाब' उसका 
सजन ने यक नज़र देखा निगहे-मस्त से जिसक्‌ 
खराबातें-दो आलम” में सदा है वह ख़राब उसका 
मेरा दिल पाक है भ्रज़बस “वली' रंगे-कदूरत” सों 
हुआ जं जोहरे-आइना मख्फ़ी पेजो-ताब उसका 
शे 
तृभ इश्क़ से उद्शाक़ का मन आग हुश्रा 
खुर्शीद-नमन तमाम तन आग हुग्रा 
हर तख्त-ए-लाले पे लिखे लाली से 
तृभ रंग की ग़रत से चमन आग हुआा 
१. फलको मसनद २. खुली आँखें ३. साजन ४. बे-पर्दा ५. प्रगट 


६. प्रगट सौन्दय ७. दोनों जहान : ८. कुदरत का रंग €. गुप्त, 
पोशीदा 


प्र आदि कवि 'बली' 
तेरी जुल्फाँ का हर तारे-सियाह है काल श्राशिक़ का 
हुआ है उसके जलवे स्‌ परेशाँ हाल आशिक़ का 
नहीं दरकार ता-बोले बयाँ अपनी ज़बाँ सेती 
श्रयाँ है श्ररक के तूमार' स॑ अ्रहवाल आशिक़ का 


न जावे मुल्के-बेताबी सूँ यक लहमा कधी बाहिर 
जमीं में बेकरारी की गड़या है नाल' आशिक़ का 


करो मालूम इस चोगानो-गो* स॑ हाल ग्राशिक़ का 
जहां जाता हू वहाँ ग्राता है साये के नमन पीछे 


कधी दामे-मुहब्बत स॑ खलासी उसक॑ हगिज़ नहिं 

तेरी अँखियाँ के डोरे स॑ बँधा है जाल ञ्राशिक़ का 

न पूछा इढक़ में जोशो-खरोशे-दिल की माहीयत"' 

बरंगें-अन्रे-दरिया** बार है रूमाल आशिक़ का 

१. लम्बाई, अधिकता २. नली यहाँ शरीर ३. सुन्दरी 
४. भाग्य-परीक्षा ५. कल्पना ६. ठेढ़ी भँवें ७. पोलों जैसा पुराना 
खेल, चोगान के खिलाड़ी ८. पोंछ €. आकाश, भाग्य १० कुतब 


वा झ्ुव तारा, अटल ११. वास्तविकता १२. बादल तथा दरिया । 
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झ्ादि कवि 'वली' २३ 
'वली' यो मिस्रा-ए-रंगीं हुआ है दद जानो-दिल 
फ़िदा है इश्क़ में दिलबर के जानो-माल आशिक़ का 








४24] 
हुआ है दिल मिरा मुश्ताक़ तुझ चश्मे-शराबी' का 
खुराबाती' उपर आया है शायद दिन खराबी का 
किया मदहोश म॒झ दिल कों उन्नींदे-नयन-साक़ो ने 
अजब रखता है कफीयत ज़माना नीम ख्वाबी? का 
खते - शबरजड्भ”४ रखता है ग्रदावत हुस्ने - खूबाँ* से 
कि ज्यों खफ़ाश' है दृश्मन शुअआ्लाए-आफ़ताबी” का 
न जाऊं सहने-गलशन में कि खश ग्राता नहीं मभको 
बगर-अज़-माहे-रूट हगिज़ तमाशा माहेताबी' का 
न पूछो अब हुआ है कमसुख़न वो दिलबरे-रंगीं 
लबे - तस्वीर पर है रंगे - दायम लाजवाबी का 
परी रूख *क उठाना नींद से बरजा नहीं आशिक 
अजब कुछ लुत्फ़ रखता है ज़माना नीम ख्वाबी का 
न जान किस परी - रु सू हुआ है जा के हमजानू' ' 
कि आइने ने पाया है लक्ब'* हैरते-मुश्राबी*? का 


'वली' स॑ बेहिसाबी बात करना बेहिसाबी है 


७ 


नहीं वो आशना ऐ यार हगिज़ बेहिसाबी का 


१. मस्त आँख २. भक्‍खी ३.अधजगी दशा ४. काला तिल 
५. सुन्दरों को सोन्द्य ६. चमगीदड़ ७. सूर्य की किरण 5. चाँद- 
सी सुन्दर €. चाँदनी १०. सुन्दरी ११. साथ बंठने वाला १२. 
नाम १३. आइचये का ठिकाना। 


२४ आदि कवि “वली' 


टुक वली को तरफ निगाह करो 


सुबह सं मुन्तज़र है दशन का 


८६ 
८८4९ ४४६६ 
ल्‍् 


शुगल बेहतर है इश्क़बाज़ी का 
क्या हक़ीको' क्‍या मजाज़ी' का 
हर ज़बाँ पर है मशले-शानाः मदाम 
ज़िक्र तक जुल्फ़ को दराज़ी” का 
होश के हाथ में अना न रही 
जब से देखा सवार ताज़ी का 
तें दिखा कर अपस के मुख की किताब 
इल्म खोया है दिल स्‌ काज़ी का 


ग्राज तेरी भवाँ ने मस्जिद में 
होश खोया है हर नमाज़ी का 


गर नहीं राज़े-इहक़ सूं आगाह 





'हन--+- नमन पा परम मनन" न नकना 


9 वास्तविक २. श्रवास्तविक ३. कन्धा ४. लम्बाई ४. सर्वे के 
पेड़ के समान लम्बा, प्रिय ६. सिर-अपंण ७. विरहगीत ८. प्रकाश की 
किरण । 








फ़जल * है लज़्ज़ते - दुनिया हक़ीक़त के ख़ज़ाने का 
नहीं यो आह होर' जारी जो सीने होर अखोँ में है 
समभ बेशक की अफ़सं* है यह उस पिऊ को लुभाने का 


१. बेकार २. ब॒ुभा हुआ ३.फ्ल ४.राही ५. मेहर 
६. और ७. जादू ८. कुत्ता, यहाँ वफ़ादार €. चोखट। 


का प्रादि कवि 'वली' 
लिया है जब सं मोहन ने तरीक़ा खुदनमाई का 
चड़या है अरसी पर तब स्‌ रंग हैरत फ़ज्ाई” का 
अपसको जुल्फ़काफ़िरकेश की फलकार ट्क दिखला 
कि जाहिद बेखबर दम मारता है पारसाई' का 
सूरज क्‌ गर इजाजत हो तो आवे सीस से चलकर 
कि उसक शोक़ है तुभ श्रास्ताँः पर जब हसाई* का 
मिरे दिल की हक़ीक़त ये हुई है शोहरहे - आलम 
कि ज्य मज़कर-ह' है जग में तेरी दिल सबाई का 
करेता तुभ शकर-लब से तलब इक बोसा-ए-शीरीं 
मिरे दिल ने लिया है इस सबब शेवह-गदाई' का 
कुई तेरी सिया-चहइ्माँ” क्‌ समभा बंमुरव्वत कर 
भरोसा क्‍यों के होवे उसक तेरी आशनाई का 
सजन की अंजमन में हुए तब हरयक तबीह* रोशन 
'वली चर्चा श्रच्छे मजलिसमें जब तबे-श्राज़माई का 


तभ लब की सिफ़्त लाल-ए-बदरुशॉ' से कहूंगा 

जादू है तेरे नयन गज़्जालाँ'” से कहूगा 

दी बादशही हक़ ने तुभे हुस्ने- नगर को 

यो क़द्वरे -ईराँ!' मैं सुलेमाँ से कहूँगा 
१. अधिक ग्राइचय पक ग्राइचयय. २ दानाई, बड़प्पन ३ चोखट ४. माथा 


रगड़ने ५. आगाही, जिक्र ६. माँगने का ढंग, आदत ७. का ली 
ग्रांखें ८५. तबीयत &. बदखस्तान--एक शहर (अ्रफ़गानिस्तान ) 
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निकला है वो सितमगर तेग़े - अ्रदा कू लेकर 

सीने का आइकाँ के श्रब फ़तहयाब होगा 
2228६ 








तहरीफ़ तेरे क़द की अ्रलिफ़बार स रीजन 
जा स्वे-गलिस्ताँ क खुश-इलहाँ सू कहुगा 
मम पर न करो जल्म तम ऐ लला-ए खर्बां " 
मजन॑ हूँ, तेरे ग़म को बियाबाँ सू कहूगा 
देखा हूँ तुझे ख़्वाब में ऐ माह -ए- खूबी 
इस ख्वाब को जा यूसफ़-कुनहा सू कहूगा 
जलता हूँ शबो-रोज़ तिरे ग्रम में ऐ सजन 
यह सोज़ तेरा मशहले -सोर्जार) सूं कहूगा 
यकलक्त तिरे सफ़ -ए - रुख़ पर नहीं बंजा 
इस मख क॑ तिरे सफ़ -ए -कुराँ से कहूगा 
करर्बान परी मुख प हुई चोबन्सी जलकर 
ये बात अजायब महे -ताबाँ* से कहूंगा 
बेसब्र न हो ऐ 'वली' इस दर्द सूं हगिज़ 
चलता हूँ तिरा दर्द मैं दरमाँ* से कहूंगा 
रखता है क्‍यों जफ़ा को मुझ पर रवा ऐ जालिम 
महशर में तक सूं मेरा आखिर हिसाब होगा 
१. क्रशः २. सुन्दरी लैला ३. चाँद-सी सुन्दर ४. दुखिय 
५. चाँदों से, यहाँ सुन्दरों से ६. चिकित्सक, इलाज करने वाले । 


२८ ग्रादि कवि 'वली' 


मुझे अचरज यही आता पिया के पान खाने का 
न जान्‌ क्या सबब याकत' असली के रंगाने का 


<६* 
इस कद स्‌ जिस चमन में वो नोनिहाल होगा 
क्या सर्वे क्या सनोबर हरयक निहाल होगा 
श्रावेगा गर सुखन में वो माह - ए - लताफ़त* 
दशमिन्दा उसके आगे आबे - ज़लाल* होगा 
ग्रालम में जो हुआ है तालब तिरी भववाँ का 
उसके नग्रीने-दिल पर नक्शे-हिलाल* होगा 
है उसके हक़ में हर शब मानिन्द रोजे-महशर' 
जिसके फ़िराक़े-जानाँ' सीने का साल होगा 
मञ्ननी के जो चमन में है बुलबुले-मुआ्नानी 
तृभ गुलबदन के देखे रंगीं ख़याल होगा 
ज्यों शमग्र-ए-गुल पड़ेंगे, शमिन्दगी सूँ गुलरु 
जिस अंजमन में हाजिर गोबिन्द लाल होंगा 
अलबत्ता वसफ़ तेरा लावेगा हर सुख़न में 
जो शेर में 'वली'-सा साहिब-कमाल होगा 








आदि कवि 'वली' २६ 
तक हुस्ने-आलम ताब का जो आशिक़-शदा' हुश्रा 








जिस वक्‍त स॑ तक कद के तईं लाए हैं शायर फ़िक्र कर 

उस वक्‍त स आलम मने निरखे-सुखन बाला हुभश्रा 

है सलह' कल के गोहराँ मेरे सुखन सू जल्वागर 

अज़ बस कि वसहते-मश रबी * सूं दिल मेरा दरिया हुश्रा 

पाया है जग में ऐ 'वली' वो लला-ए मक़सूद को 

जो इह्क़ के बाज़ार में मजनू नमन रुसत्रा हुआ्रा 
'ऋे 


् 


जब सनम क खयाले -बाग्र हुग्ना 
तालबे - नह्श - ए - फ़राग हुआ्ना 
फौजे-उद्शाक़ देख हर जानिब 
नाज़नीं साहिबे - दिमाग़ हुझा 
रहइक़ सूं तुभ लबाँ की सुर्खी पर 
जिग़रे -लाला दाग़-दाग़ हुग्रा 
दिले-उश्शाक़ क्‍यों न होवे रोशन 
जब खयाले - सनम चिराग हुआ्रा 


०-4 


ऐ 'वली” गलबदन क्‌ बाग में देख 


७ 


दिले - सदचाक बाग बाग हुझ्रा 





१. प्रेमी, मस्त २. सुन्दर ३. नक्श, चेहरा ४. बड़ा, अधिक 
५. प्रसिद्ध ६. पीने के स्थान पर फिराग़ दिली । 





२० आदि कवि 'वली' 


गमज़ा' को फ़ोजाँ बाँध कर आए हैं रावतर नयन के 
हर मू पलक का हाथ में उनके सू ज्यूं भाला हुआ 
को 

जल्वागर जब सू वो जमाल? हुआा 

न्रे-खुर्शीिद पामाल हुश्रा 

फ़्जे -तशबीहे - क़दे - दिलवर* _सूँ 

सव॑ गूलशन मने निहाल हुआा 

नशा - ए - सब्जिए - खते - ख़बाँ” 

वाली आलमे - खयाल हुआा 

याद कर तुम भर्वाँ को बेते - बुलन्द 

महे -नो साहिबे - कमाल हुआा 

देखकर तुभ निगह की शोखी 

होश - आशिक़ रमे - ग़ज़ाल हुआ 

हुस्न उस दिलरुबा का मुद्दत सूं 

अक्से - आईना - ए - खयाल हुआ्ना 

वसफ़ में तुझ भवाँ के हर मिस्रा 

सानि-ए-मिस्राए हिलाल हुत्रा 

जिन ने देखा है तुभ निगह को तेग 

फिर के जीना उसे मुहाल हुआझा 

ग्रज़ल” मजन्‌ के बाद मुझ क्‌ वली 

सूबा -ए- आशिको बहाल हुआ्रा 
ः १. संकेत . १. संकेत २. सैनि दे, द सेनिक ३. प्रकाश, प्रिय ४. दिलबर से उपमा 
देने का फायदा ४. सुन्दर प्रिय के मुख पर तिल देखने से नशा ६. छन्द 
ऊंचा हुआ, अ्रच्छी कविता लिखी ७. मृत्यु । 





झादि कवि 'वली' ३१ 
वो मिरा मक़सूदे - जानो - तन हुआ 
जिसका मुझ क्‌ रात-दिन सिमरन हुआ 
मशल मीना-ए-शराबे' - बज़्मे-हुस्न * 
होज़े-दिल तुझ अ्क्स सं रोशन हुआ 
नर का है गंज तेरा यो जमाल 
हुस्न के गोहर का त्‌ मुग्रदन” हुआ 
बस कि यादे -हुस्त सीरतबख्श * है 
दिल मिरा साफ़ी" में ज्यं दरपन हुआ 
जो 'वली' है मरजहा' हर जज़ो-गुल” 
वो मेरा मक़सूदे - जानो - तन हुश्रा 
फिर मेरी ख़बर लेने वो सय्याद न आया 
शायद मिरा हाल उसे याद न आया 
मुदत सती मुश्ताक़ हैं उद्शाक जफ़ा के 
बेदाद कि वो जालिमे-बेदाद न आ्राया 
जारी किया हूँ जुए-राँ ग्रहके-रवॉ* सूं 
अफ़सोस कि वो गेरते-शमशाद' न आया 
जिस ग़म मने मोज़ किया हूँ आह का मित्रा 
वो मिस्रन-ए-दिलचस्प परीज्ञाद न आया 
पहुंची है हरेक गोशे में फरियाद “वली' की 
लेकिन वो सनम सुनने क्‌ फरियाद न आया 


१. शराब को सुराही २. हसीनों की सभा ३. आमादा करने 
वाला ४. अच्छी आदत, स्वभाव ५४. साफ़ ६. बढ़कर ७. फलों 


से भी ८. बहते ग्रांस €. शमशाद के पेड़ की ऊँचाई को शर्माने 
वाला, प्रिय । 




















३२ ग्रादि कवि 'वली 
क्यों आशिकाँ की सफ़ में पावें वो सुखेरुई 
जिनकी अ्रंखियाँ के ऊपर खूने-जिगर न आया 

४65 
सद - हैफ़' कि वो यार मेरे पासन आया 
मेरा सुखने -रास्त* उसे रास न आया 
बेगानी लगी बात यगाने* की अजब है 
ग्राखिर क उसे ग़र सूँ विसवास न आया 
बुलब॒ल की नमत नाला-ओ-ज़ारी में हूँ निसदिन 
अ्फ़सोस वो गुलदस्ता-ए-खुशबास न आया 
उस यार-वफ़्दार सँ मुझ आस थी लेकिन 
हगिज़ वो बभाने के मेरी प्यास न आया 
मैं भ्रम्ब-नमत तन क्‌ लगाया हूँ श्रपस के 
वो बाग्रे-मुहब्बत का अनानास न आया 
जिस बाज मेरे सीने पे हर आन है यक साल 
उस माह बिना तन में मिरे मास न आया 
यो बात 'वली' दिल की स्याही सूं लिखा हूं 
वो नरे-नयन हैफ़ मेरे पास न आया 


१ 


ग्राज तक याद ने ऐ दिलबर शीरीं हरकात 
ग्राह क॑ दिल के ऊपर तेशा-ए-फरहाद किया 





१, अफसोस २. अच्छा सुखन, प्रेम भाव ३. रिहते ४. सुग- 
न्धित फलों का गुलदस्ता, फूल-सा सुन्दर प्रिय । 




























दिल क्‌ मिरे भवाँ ने तिरी ज्यूं भँवर किया 
तेरी निगह के तीर की हैबत' क॑ दिल में रख 
सूरज ने तन अपस का सरासर सपर' किया 
तुक मेहर का हुआ है दिलो-जाँ सं मश्तरी* 


जब स॑ तेरे जमाल पे मैंने नज़र किया 
तब सू हुआ है महमले-लला" की शक्ल दिल 





जब से तिरे खयाल नि दिल में गज़र किया 


ज्यों स्व बेख़िज़ाँ हैं जहाँ में, वो सब्ज़-बख्त 

तेरे कदे - बुलन्द पे जिन ने नज़र किया 
हर शब तिरी जुल्फ सं मतवल' की बहस थी 
तेरे दहन क देख सुखन मुक्तसर किया 
हक तुम अज्ञार” देख के सरजा है रंगे-गल 
पंदा तिरे लिबास सती शहदो-शकर किया 
देखा है यक निगाह में हकीकत के म॒लक क॑ 
जब बंखदी की राह में दिल ने सफ़र किया 
तेरा यो शेर जग में मवसर* है ऐ “वली' 
तू दिल मने हरएक के जाकर असर किया 


डर २. अस्त ३. गाहक 
प्रौभौध्रवानत ६. लम्बाई, लम्बा किया हुआ ७. गाल 


४. ऊंट सवार, लेला, भयभीत 


३४ 


आदि कवि 'वली 


कद्वरे -दिल क्‌ तिरे नाज़ ने तस्खीर' किया 
फौजे-मजन क तिरी जुल्फ़ ने ज़न्जीर किया 
पेच स नकदे -दिल भ्राशिके - बेताब क्‌ ले 
जुल्फ़ कँ अपनी परीरू ने गिरहगीर* किया 
ग्राशिकेजार समझ मुभसूँ हुआ है बेजार 
तकदे-दिल दे के में दिलदार कूँ दिलगी र किया 
नाला-ए-शौक” ने शौले की ज़बाँ सूं ज्यूं बके ' 
दरस में शोख के श्राशिक की तकरीर किया 
क्योंकि जराते-जहाँ* तुभक परस्तश_ न करे 
हक ने तुझ हुस्न कूँ खुर्शीदे-जहाँगीर किया 
गर्दे-गम * ",आ्राबे-नयन ' ' दर्द के महमार' “ने ले 
ख़ाना-ए-इश्क जिगर सोज कुतहमी र ' किया 
ऐ “'वली' शोख़ की जुल्फाँ की सियाही लेकर 
किस्सा-ए हाले-परेशाँ क॑ मैं तहरीर किया 
वो भवाँ हम सं क्‍यों न हों बाकी 

माहे - नौ ने जिसे सलाम किया 

ग़मज़ए -शोख़ ने ब-नीमे - निगाह 

काम उद्शाक का तमाम किया 


७9 


१. दिल का देश २. बेग़ार ३. सम्भाल लिया ४. उदास ५. शोक 
के कारण रोना ६. बिजली ७. संसार के कण, तत्त्व 5. पूजा €. खुर्शीद 
के समान ऊँचा, बड़प्पनयुकत १०, ग़म की धूल ११. आँसू १२. निर्माता, 
राज, मिस्तरी १३. निर्माण । 


आदि कवि 'वली' 

तेरे मुख पर ऐ नाजनीं यो नकाब 
भलकता है ज्यों मतल॒ह *-ए आ्राफ़ताब 
अदा फ़हम के दिल की तस्खीर* कों 








तिरा कद है ज्यं मिस्रा-ए इन्तखाब* 


५ 








३६ आदि कवि 'वली 
ज़बाने हाल सू' कहता है यू शमशाद ' हर सायत 
पड़ेंगे कद में उस कद क्‌ देख आज़ाद हर सायत 
बचेगा कब तलक ऐ तायरे - दिल रोज़ वहशत सू 
निगह का दाम ले आता है वो सय्याद हर सायत 
हुआ है जब सति परवाना दिल ऐ शमग्ा-र तेरा 
न कि तुभ चश्म की जाती है बहरे-साद ' हर सायत 
प्रपस की चद्मे-म क सू दिखाकर गदिशे - सागर 
सनम करता है मेरे होश क्‌ू बरबाद हर सायत 
तेरा खत खौफ़ में है हाथ सू मकराज़' के दायम 
कि ज्य॑ं रखता है कवक” वहशते -उस्ताद हर सायत 
नहीं यक आशिको - माशूक उसके दर्द सू खाली 
गलो-बुलबुल सू सुनता हूँ यहो फ़रियाद हर सायत 
'वली' मुझ दिल में बस्ता है खयाल उस सर्वे कामत का 
कि जिसके शौक सू जुम्बश में है शमशाद हर सायत 

४५44 
गमराह हैं तु जुल्फ़ में कई अहले- हिदायत" 
यह बाट है जुल्मात की नहिं जिसक्‌ निहायत ! 
ग़मज्ञे ने किया जुल्म मिरे दिलपे सो तिस पर 
करते हैं तेरे नयन वो जालिम को हिमायत 





१. ऊँचा वक्ष, सर्वे जंसा २. तरफ ३. पतंग रूपी दिल ४. फन्दा 
५. समुद्र-सी फैली ६. काटने का ओज़ार ७. छोटा बालक ८. सर्वे 
जैसा ऊँचा क़द, सुन्दर प्रिय ६. हिंदायत करने वा ले, उपदेशक 
१०. भ्रत्यधिक । 





आग्रादि कवि 'वली” ३७ 


उद्शाक का है खूनरवा इश्क की रह में 
तुक नयन के मुफ्ती ' सूं सुनया हँ यह रवायत * 





ध्धष ४2) 





रे८ आदि कवि वली 
शोख मेरा बे-मया है अल्खयास 
साहिबे-जोरो-जफ़ा है अल्खयास 
वो सनोबर कमते -गुलजारे - हुस्न 
महा ' -नाजो - श्रदा है अल्खयास 
उस कमा - अब्र का हर तीरे - निगह 
ज्यों खदड् - बेखता+ है अल्खयास 
पायमाले - कातिले. रंगीं - अदा 
खने-भशराशिक ज्यूं हिना है अल्खयास 
हैँ पिया के शरबते-लब बिन मरीज 
जिस नयन गलकन्द-सा है श्रल्खयास 
जिन ने दीवाना किया है खलल्‍क क्‌ 
वो परी -रु क्‍या बला है अल्खयास 
टी 

तुझ नयन में जी दामे - मुहब्बत” देखा 

तुझे लब मने दिल-जामे मुरव्वत देखा 

तुभ मुख के भीतर रोज दिसा रोशन मुझ 

तुझ जुल्फ़ में दिल शामें - मुशवकत देखा 

मुख तिरा बहरे - हुस्नओ्रो जुल्फ़ाँ मौज 

गदिशे - चह्म ऐन तृफाँ. है 


जननी किकनीनीओ+ न. 


-रक+»म>मक न कस +मन मनन 54% न्‍ुकाना "7 कम 


१. प्रलयद्भूर २. अचूक तीर ३. नाश तथा क़त्ल करने वाली 
कटाली अदा ४. प्रेम-जाल ४५. सौन्दर्यसागर ६. लहर । 


सन --सननानान- वा सा "रस मन सन ००सकी ननन+-ननममदाा भा 


प्रादि कवि 'वली' ३६ 


है जल्वागर सनम में बहारे-पअताब” आज 
लेना है उसके नाजो-भ्रदा का हिसाब आज 
ग्रालम का होश क्योंकि रहेगा ग्रजब हूँ में 
चिकना है उसके नयन सं रंगे-शराब आज 
क्या नाज, क्‍या ग़रूर है उस नौबहार में 
देता नहीं सलाम का मेरे जवाब आाज 
क्यों मू-नमन' जहीफ़* न हों ग़म सैँएऐ सनम 
तेरी कमर ने मुभ के दिया पेचो-ताब श्राज 
तेरे रंगे-लबाँ के, कि हैं चद्मा-ए-हयात* 
लगता है आबं-खिज़्यभ” मशाले-सुराब' आज 





उसकी निगाहे - मस्त सूँ मालूम ये हुआझा 


ग्रक्सर करेगी खाना-ए-भ्राशिक खराब आज 
एजाजे-हस” देख कि वो रोए बा-अरक* 
पंदा किया है चश्मा-ए-ग्रातिश” सँआ्राब आज 
क्या बखबर हो ऐ मुहललम*" सनम कं देख 
मक्‍तब ' ' में उसके भूल गया है किताब आज 
मालूम नहीं कि हाथ में शमशीर ले सनम 
आता है किसके कत्ल क ऐता शिताब आज 
क्यों आरजूए-वस्ल करूँ उस स्‌ ऐ “बली' 
देता नहीं है नाज स॑ सीधा जवाब आज 


१. गुस्से की बहार, चमक २. बाल के समान ३. दुबला, पतला 
४. अमृत का स्रोत ५. अमृत ६. रेगिस्तान ७. आदत को पूछने की 
शक्ति ८. पसीना होकर &. ज्वालामुखी १० आलिम-फ़ाज़िल, ज्ञानी 
११. सकल । 





कक क्‍ ग्रादि कवि 'बली' 


में आशकाँ की फोज का सरदार हूँ “'बली' 
मुभ आह का हुआ है इल्म ता-श्रास्माँ! बुलन्द 
तेरी निगह की सख्ती है दिलबरी की मानिन्द 
तेरी निगह मोज है अबहरी' की मानिन्द 
जाहिर नहीं किसी पर तुझ लाल को हकीकत 





लेकिन शिगफ्तारु* हैं गले-जहफ़री की मानिन्द 
ताकत नहीं किसी कूँ ता उस सनम कू देखे 





मर तिरा ज्यों रोज़े-रोशन, जल्फ़ तेरी रात है 
क्या भ्रजब यह बात है यक ठार दिन ओरो रात है 


मिशन कल ्चनुबमननइइमलइब आओ जन बमम»9+न मम जान". “अकननबभभममाकला.. निकाल 





३ 


१. झ्राकाश तक २. स॒गन्धित, सफ़्फ ३. खिला हुआ ४. छिपा 
हुआ ४५. उर्दू की कविता ६. प्रकाश ७. सभा को सुन्दरता । 


.. अं 


. आदि कवि 'बली' 





ग्रब॒ जदाई न कर खुदा सू डर 
बेबफ़ाई न कर ख़ुदा स डर 
रास्त केशॉ' ऐ कमाँ गअ्रबरु 
कज अदाई* न कर खुदा सू डर 
मत तग़ाफ़ल* क्‌ राह देऐ शोख 
जग-हंसाई न कर खुदा सूं डर 
है जुदाई में ज़िन्दगी मुश्किल 
ग्रा जुदाई न कर खुदा सं डर 
आइकां के शहीद करके सनम 
कफ़-हिनाई* न कर खुदा सं डर 
प्रारसी देख कर न हो मग़रूर 
खुदनुमाई'* न कर खुदा सं डर 
उस सं जो आशनाए-ददे नहीं 
प्राशनाई न कर खुदा स॑ डर 


५७ 





४१ 





डर आदि कवि 'वली' 
पड़ा हुं कोह-ग़म” में इस दिले-नाशाद' स जाकर 
दुआ बोलो मिरी जानिब स कुई फरहाद स॑ जाकर 
बिरह के हाथ सं गरदाबे-ग़म* में जा पड़ा है दिल 
कहो मेरी हकीकत चर्खें बेबनियाद स॑ जाकर 
गिरफ्ताराँ की ग़मख्वारी इता लाजिम हुई तुभ पर 
हकीकत मग-दिल" की य॑ कहो सय्याद से जाकर 
किया है खनन ने सौदा' के ग़ल्बा तन मने मेरे 
निगह के नश्तरे क॑ ला कहो फ़स्साद* स॑, जाकर 
'वली उस कद का तालिब है मबारिकवाद आ;बोलो 
कहो समभा के गुलशन में हर इक शमशाद से जाकर 
टी 
आरजजाॉ के ऊपर सितम मत कर 
इस कदर सख्ती ऐ सनम मत कर 
इस तरक्की के वक्‍त में ऐ शोख 
मेहरबानी ग्रपस को कम मत कर 
रहम बेजा सितम बराबर है 
य॑ रकीबाँ ऊपर करम मत कर 
इस नसीहत के गोशे - जाँ सूं सुन 
दिल के अपने मकाने-ग़म मत कर 
दम? * तुक अमर का हुआ है 'बली 
गर है इन्साफ़ उस सं रम** मत कर 
१. ग़म के पहाड़ २. नाख़॒श दिल ३. ग़म के बुलबुले ४. श्राकाश 
५. मरे हुए दिल ६. उन्माद, पागलपन ७. खून लेने वाला ८. कम- 
जोर €, मन से १०. ताबेदार, क्ृपाकांक्षी ११. गिला। 





. आदि कवि “वली' ४३ 
जुल्फ़ तेरी क्‍यों न खावे पेचो-दाब 
हाल मुझ दिल का परेशाँ बूक कर 
रहम कर उस पर कि आया है 'वली 
दर्ददिल का तुझ के दरमाँ' बूककर 
के 
चमन में जब चले उस ह॒स्ने-आलम ताब सूं उठकर 
करे तहजीम' खशब हर गुले-सेराब” सू उठकर 
करे गर आरसी घर में लिजा तुभ मुख की महमानी 
धुलावे हाथ क्‌ तेरे अ्रपस के आब सूं उठकर 
तिरे ग्बरु की गर पहुँचे खबर मस्जिद में जाहिद को 
तमाशा देखने ञ्रावे तिरा महराब” स्‌ उठकर 
तेरे पावाँ की नरमी की श्रगर शोहरत हो ग्रालम में 
वहीं आवे कदम-बोसी ' क्‌ मखमल ख्वाब सूं उठकर 
'वली' तु जुल्फ़ की गर सहर-साजी * का बयाँ बोले 
चले पाताल स बासक” सौ पेचो-ताब सूं उठकर 
शक 
तुझ मुख का है यह फूल चमन को जीनत 
तुझ शमझा का शोला है श्रगन को जीनत 
फिरदोस)” में नगिस ने इशारे स॑ कहा 


७५ 


“यह नूर है आलम के नयन की जीनत 


१. इलाज २. आदर ३. प्यासरहित या खिले फूल ४. उपदेशक 
५. टेढ़ा नाक ६. कदम चमने को ७. घंघर ८. बासुकोी, नागराज 
९, शोभा १०. स्वगं | 


कक भ्रादि कवि 'वली' 
जो आया मस्त साकी जाम ले कर 
गया यक बारगी आराम ले कर 
निगह तेरी सदा 'आती है ज्यू तीर 
दिले - जख्मी तरफ़ पंग्राम ले कः 
न जानू ख़त तिरा किस बख़ता पर 
चला है ग्राज फौजे -शाम” ले कर 
उड़ा आहए - दिल' सूं रंगे-वहशत * 
जो आई जुल्फ़ तेरी दाम” ले कर 
ज्‌ कुई बाँधा है तेरी जुल्फ़ में दिल 
सटा है कुफ्र" में इस्लाम ले कर 
तिरे लब होर तिरी अ्रंखियाँ क्‌ हृदिया< 
चला हूँ पिस्त-श्रो बादाम लेकर 
बनाई है जहाँ में ललत-उक-कदरे* 
सियाही तुझभ जुल्फ़े की दाम ले कर 
तिरी साकीगरी क लाल -ए -बाग्र 
खड़ा है मन्तजर हो जाम ले कर 
में उस क ज्यों नगी करता हूँ सिजदा 
ज कुई आता है तेरा नाम ले कर 
ली तेरे लबाँ सं ऐ तुनके-तबीह' 
चला लजते-दुृश्नाम ले कर 


१. अँधे रे की सेना २. मन रूपी हिरन ३. डरा दिल ४. फनन्‍्दा 
५, नरक ६. भेंट ७. काली रात ८. तुनुक मिजाज । 


. आदि कवि 'वली' ४५ 


मत जा सजन कि होशे-दिल आया नहीं हनज ' 
मैं दद अ्रपस का तुझभ के सुनाया नहीं हनज 
इस चरमे-अश्कबार" सं मेरी अजब न कर 
सीने का दाग़ तुझ दिखाया नहीं हनज 
तुझ ल॒ुत्फ़ के जलाल ने ऐ माह-ए-हयात* 
मेरे सिने की आग के ब॒भाया नहीं हनज 
हूँ गचे खाकसार वले अजरहे-अदब * 
दामन क्‌ तेरे हाथ लगाया नहीं हनूज 
अपनी अंखाँ के न्र के तेरे कदम तले 
ऐ नूर, दीदहे-फ़श बिछाया नहीं हनज़ 
जाहिद अग्च फ़हम” में है ब्‌-अली-ए-वक्त * 


मेरे सुखन के रम्ज” क्‌ पाया नहीं हनज 
आजाद अपने इश्क सं मत कर “वली' के तईं 
तेरा गुलाम जग में कहाया नहीं हनूज 
शक 
मुझ दिल क्‌ डसने ऐ सनम, तुझे जुल्फ का यक तार बस 
करने मुभे क़दे-फरद्ध तुझे जुल्फ का जुन्नार बस 








हगिज न देखूंगा सजन जन्नत के मैं गुलजार क॑ 


रोजे-अजल* सीं मुझ क है तुझ हुस्न का गुलजार बस 
खते-गुलामी लिख दिया कल तुझ क॑ ऐ नाजुक बदन 
उसके लिखे का हाय लग हैगा मु्भे इकरार बस 

१. अ्रभी २. बहती आँखें ३. पूर्णमाशी का चाँद, चाँद-सा सुन्दर 
प्रिय ४. भ्रदव की राह में खाक समान ५, ६. समय के लालच में 
कोयला, जला हुग्ना ७. तौर, भाव ८. प्रलय के दिन । 

















में जब सती देखा हूँ बहारे - गुले - नगिस * 
है वहशि-ए-दिल* तब सूँ शिकारे-गले-नगिस 
क्‍यों बारे-निगह हुए तुक अ्रँखियाँ के चमन में 
पलकां हैं मिरी ख़ार हिसारे" - गुले - नगिस 
बीमार हैऐ यार तिरी चबश्म के दूराँ 
आरा देख टुक यक दीदा-म-ज़ारे*-गले-नगिस 
नगिस ने किया उसके नयन देख ज़ेर-ऐसार 
कर नक्दे-दिल अपने क निसारे-गले नगिस 
ग्राया है वली मुतलहे-रंगीं” ले तिरे पास 
यो मुतलहे - रंगी ले बहारे - गुले नगिस 
नि 
तुक इश्क सूं नित बे-सरो-सामाँ हूँ 


तुभ जुल्फ सू बंताब ओ-परेशां हूं में 


५ 
0 


तुभ मुख की सफ़ाई क्‌ नज़र में रखकर 
मुहत सती ज्यूं आईना-ए हैराँ हूँ मैं 
१. गर्मी २. बालों की लट ३. नगिस के फल, नगिस के फल 
से कोमल प्रिय की बहार ४. दिल की मस्सी ५. गढ़ी ६. श्राँख के 


बाल, पलकों में ७. बुजुर्गी के श्रन्दर 5. रंगीन मतला, छन्द या भाव 
९. सुन्दरता । 





. आदि कवि “बली' ४७ 
 शोख ग्राता नहीं हज़ार प्रफ़सोस 
मुख दिखाता नहीं हज़ार अफ़सोस 
मतरबं-नग्मा-ए-साज़' महफ़िले-इदक 
तान गाता नहीं हज़ार अफ़सोस 
बज़्मे-इशरत' में जाम लब सं पिया 
म॑ पिलाता नहीं हज़ार अफ़सोस 
वो सजन नाज सं भली बाताँ 
मन में लाता नहीं हज़ार अ्रफ़्सोस 
पेम नगरी की राहे-ग़र बली' 
कोई पाता नहीं हजार शअ्रफ़सोस 


ुद्ृत सती ऐ गुलबदन छोड़ा चमन की सैर कू 
मुश्ताक हूं तुझ दरस का मुझ कू चमन से क्‍या ग़रज 


हक 
सदा जिसके दिल में रहे यादे-यार 





् 





७ ग्रादि कवि 'वली' 
सजन को तेग्े-अबरु' सू शहादत गाह* पाऊ में 
मिरे इस कत्ल होने पर शहीदे-करबला हाफ़िज़ * 
2५ 
दूजा नहीं कुछ मुदझआ इस आशिके-जाँबाज़ को 
है आरजू दिल में मिरे पीतम को मिलने की फ़कत 
दखनी-जबाँ में शेर सब लोगाँ कहे हैं ऐ 'वली' 
लेकिन नहि बोला है कुई यक शेर खुश्तरजीं नमत 


रोटी 
को 
4 


इक की आग स॑ जली है शमा 
सर सती ता-कदम गली है शमा 


खब्ज - इश्क” सू कटा सर क्‌ 


५ 





यक कदम कहीं नहीं चली है शमा 
तुभ लगन के बीच बस कि है साबित 
जलने सेती नहीं टली है शमा 
क्यों न रोशन हो बज़्मे-हुस्न' 'वली 
यार के मुख सेती मिली है शमा 


१. (तीखी भेवें.. २.र्बा तीखी भँवें. २. बलिदान-मण्डप ३. कबंला पर शहीद होने 
वाले मुहम्मद साहब, मालिक, गवाह ४. इश्क़ की खब्त ४. मृत्यु का 
दुःख ६. सौन्दय-सभा । 








४० ग्रादि कवि 'वली' 
मेरी निगह की रह पे ऐ फ़ख्न्देफ़ाल"” चल 
है रोज़ -ईद आज ऐ अबरु - हलाल' चल 
तेरे नयन की दीद क ऐ नर हर नजर 
शक नहीं भ्रगर ख़तन-सती * आ्रावें ग़जाल चल 
मुमकिन नहीं है तन की तरफ उसकी बाज़े-गइ्त 
जो दिल गया है दिलबरे-दिलकश की नाल चल 
पीतम को जुल्फ़ बीच बसा मुझ सवा दिहन्द 
इस राहमार बीच में ऐ दिल सम्भाल चल 
वह॒दत” के मंकदे" में नहीं बार होश क्‌ 
इस बस दी के घर को तरफ सुद्ध को ढाल चल 
ऐ बेख़बर अगर है ब॒जुर्गी की आरजू 
दुनिया को रहगुजर में बृजुर्गा की चाल चल 
गर ग्राकबत* के मुल्क ख्वाहिश है सल्तनत 
खश-ख़सलती के मुल्क्र में ऐ खुश-खसाल चल 
मशिद” की मंजिलत का अगर इसज्मे-जज़्म है 
साया नमत तू पीर के दायम-बनाल चल 
ग्राया तिरी तरफ़ जू 'वली तो गअ्रजब नहीं 
ग्राते हैं तुक गली मने साहिब-कमाल' चल 


१. शुभ शकुन २. पवित्र भँवों वाले ३. बस्तियों से ४. एकाको- 
पन ५. मधुशाला ६. भ्रंजाम ७. गुरु ८. शान्ति की इच्छा &€. बड़े 
लोग । 





. आदि कवि 'वली' 


१, फलों की शराब का प्याला 
. ह, दुःख ४ प्रात:ःकलीन हवा 


'वली तेरी गली क॑ देख बोल्या 
यही है हिन्द और कव्मी रो-काबुल 
शी 
तुझे मुख ऊपर है रंग शराबे-प्रयाग्रे-गगल " 
तेरी जुल्फ है हल्क़-ए-दृदे-चिराग्े-गल* 
माशूक्र कू ज़रर” नहीं श्राशिक की आह स 
ब॒ुभता नहीं है बादे-सबा" से चिरागे-गल 
रहता है दिल पिया के तफ़्हुस" में रात-दिन 
है कारे-अन्दलीब' हमेश सराग्रेगल* 
प्राशिक मदाम हाले-परेशाँ सूँ शाद* है 
आशफ्तग़ी* के बीच है दायम फ़रागे-गल"** 
तुभ दाग़ सू हुआ है चमन जार दिल मिरा 
ऐ शोख आके देख तमाशाए-बाग्रे-गगल 
जलते हैं पी के शौक़ स॑ उद्शाक़ रात-दिन 
है दिल में बलबलाँ के शबो-रोज़ दागे-गल 
[ तुभ सुखन में नशा-ए-मग्ननी है ऐ “वली' 
ज्यू रंगो-ब्‌* ' की मे स॑ है लबरेज़ अ्रयागे-गल 
€८८६ 
वली शेर मेरा सरासर है दर्द 
ख़तो-खाल* * की बात है खाले-ख़ाल 





* 


२. चिराग के गल का धश्राँ 
४, खोज ६ बुलबुल का काम 


७, फूल को खोज ८ खुश ६, बदहवासी १०, फलों से; 


विस्मृति 


११, रंग तथा खुशबू १२, नयन-नक्श। 





श्र आदि कवि “'वली! 
खेर ख्वाहाँ में हँ ख़ुदा की क़सम 
मान इस सादिके-आशना* की कसम 
कमनुमाई* क्‌ मुहश्ना कर-कर 
मत कहीं जा तुझे हया की कसम 
देख ऐ शोख़ तेरी बेबाकी 
खोफ़ में हूँ सदा रज़ार की क़सम 
यक क़दम छोड़ कर न जाऊँगा 
मुभ क्‌ है तेरी ख़ाकेपगा की कसम 
लुत्फ सूँ आ तरफ़ हहीदों के 
तुभ क्‌ है शाहे-करबला" की कसम 
बस कि रखता हूँ तु कदम की याद 
दिल हुआ खूं मिरा हिना की कसम 
अ्राशिकों कू नहीं है मौत स काम 
मरकदे-पाक-पऔौलिया' की कसम 
खाकसारी है हक आगे मंजूर 
खाके-दरगाहे-मुस्तफ़ा” की कसम 
दिल सू अपने निकाल वहमो-ख़तर 
राह सीधी है रहनुमा की कसम 
ऐ 'वली इल्म सं यह हासिल है 
गुले-गुलज़ार 'हुल-आई” की कसम 





अनशन जल न मल कल तक 


१, सच्चा चाप्रेमी २ , कमी का भाव ३ उम्मीद ४ पाओ्रों 
को घूल ५, मुहम्मद साहब ६, पीर की दरगाह ७, मुस्तफ़ा की 
दरगाह को खाक । 









कि आदि कवि 'वली 
ज्यू गुल शिगफ़्तारु' हैं सुखन के चमन में हम 
ज्यू शमा सर बुलन्द है हर अंजुमन में हम 
हम पास आ के बात नज़ीरी' की मत कहो 
रखते नहीं नज़ीर* अपस के सुखन में हम 
हैं दास्तान बिरह मने मुझ याद कई हज़ार 
उस्ताद बुलबुर्लां के हैं हरयक चमन में हम 
खूबा जगत के ज्यों सूँ मिलते हैं हम सती 
कामिल हुए हैं बस कि मुहब्बत के फ़न में हम 
उस शोखे - शौला - रंग सूँं जब सं लगन लगी 
जलते हैं तब सूं शौला नमन इस लगन में हम 
यक बार हँसके बोल सनम नहीं तो हड्य लग 
ज्यूं बक” बेक़रार रहेंगे कफ़न में हम 
हरचन्द जग के बख्त बया-ह में है दिसे 
काजल हो, जा बसे हैं सजन के नयन में हम 
फ़रहाद तब सू तेशे - नमन* सर किया तले 
बाँधे हैं जब सूँ जीव के शींरीं-बचन* में हम 
दो जग हुए हैं दिल सं फ़रामोश ऐ “बली' 
रखते हैं जब सूं याद सरीजन की मन में हम 


मय रपब- “न मुझकक "2५ -त७--+---२५3 नम पेधीश-+-ऋननयमकम। नाानकाराात-.- "मनन «० “तनमन "पं -धाना८न... "शत... -- का. हे भाव यामू८ल्‍करन- मेनन“. आ+-न+-+०+-म--... "सभा नमसिक-- >> का था" +.. >*मनआाका- आंत नेक समा" +."कनआानन्‍-गाआ “५ गान 


१, खिले हुए २. एक फ़ारसी का शायर ३. समान ४. सुन्दर ५. 
बिजली ६. तेसी के समान ७. मधुर-भाषी । 





ग्रादि कवि 'वली' ५५ 
शराबे - शौक़ से सरशार” हैं हम 
कभू बंखुद कभ्‌ हुशियार हैं हम 
दोरंगी सूं तिरे ऐ स्व-रप्नना* 
कभू राज़ी, कभ्‌ बेज़ार हैं हम 
तिरे तस्ख़ीर करने में सरीजन 
कभू नादाँ, कभू अय्यार हैं हम 
सनम तेरे नयन की आरज में 
कभू सालम कभ्‌ बीमार हैं हम 
'वली वस्लो-जुदाई स॑ सजन की 
कभू सहरा? कभी गुलज़ार हैं हम 
तुक क़द ऊपर जब सूं पड़ी जग में निगाहे-ग्राशिकाँ 
तब सूं गई तोबा-तलक ज्यूँ तीर श्राहे-श्राशिकाँ 
ज्यू मुख तिरा यो देखकर माशूक सब आ्राशिक हुए 
तब सूं तू मुल्के-हुस्त में है बादशाहे-श्राशिक़ाँ 
साञ्मत-शनासा* दंग हैं उश्शाक़ के अहवाल सं 
यक-यक घड़ी तुक हिजञ्ज की है सालो-माहे-श्रा शिक्रा 
पहुंचे हैं मंजिले-सालिकाँ* तुम हुस्त के परतव सती ' 
यह नूर तेरा ऐ सजन, है शमझ्रा राहे-ग्राशिक़ाँ 
वो यूसफे-कुनहाने-दिल” किस कारवाँ में है 'वली' 
जिसके ज़नखुदाँ कूँ जगत बोले हैं चाहे-श्राशिक़ाँ 
१. लबालब, पूर्ण २. स लबालब, पूर्ण २. सर्व के समान ऊँचे, सुन्दर ३. सूखे, मरुस्थल 
से ४. घड़ियाँ गिनने वाले ५. चलने वाले ६. साये से ७. हक़ी क़तबाज़ों 
का दिल । 








२६ आदि कवि 'बली' 
सजन तुभ इन्तज़ारी में रहें नसदिन खली अँखियाँ 
मशाले शमओआ तेरे ग़म में रो-रो बह चली अँखियाँ 
हुई ज्यों जल्वागर तुझ याद स॑ मर दिल में बेताबी 
तपों शौला नमन गर्मी स॑ ग़म की तलमली अँखियाँ 
जुदाई जब सूं हुई ज़ाहिर तुधाँ स॑ पछता है 
तिरे बिन तेल के ज्यूं मेल सरमे की सिली अँखियाँ 
तिरे बिन रात-दिन फिरतियाँ हँ बन-बन किशन की मानिद 
अपस के मुख ऊपर रखकर निगह की बान्सली अ्रखियां 
नज़क मेरे करम सूं ताकि आवे बेहिजाब”" होकर 
तमाशे में तिरे ज्यं आरसी है सेक़ली' अँखियाँ 
तिरी नयनाँ पे गर आ्राहो-तसदक़ * हो तो ग्रचरज नहिं 
कि इस कूं देखकर गुलशन में नगिस ने मली अँखियाँ 
इती ख्वाहाँ हैं तुक हुस्नो-मलाहत * होर लताफ़त* की 
कि गोया दिल में रख्तियाँ हैं सदा फ़िक्रे--वली' अ्खियाँ 

टी 
तेरी अंखियाँ के सामने सुर्मा हुआ हूँ मैं 
ऐ संग दिल, हँसी क॑ त॑ जर्रा-नज़र में ला 


५ ५५ 


४५4 
तुक गाल पर नों* का निशान दिस्ता मुभे उस धात का 
रोशन शफ़क़” पर जगमगे ज्यों चाँद पिछली रात का 


१. बेपर्दा २. बाड़ में रुकी, पर्द में ३. बसीला, सदके करना 
४. सलोनापन, लावण्य ५. सौन्दर्य ६. नाखून ७. भप्राकाश । 


७० आई 


भादि कवि 'वली' ५७ 
अशिक़ के मख पे नयन के पानी क॑ देख त॑ 
इस आरसी में राज़े-निहानी" क॑ देख त॑ 
सुन बकरारे-दिल की अव्वल आह शौला खेज़ 
तब उस हफ़ में दिलकी मग्नानी' क॑ देख त॑ 
खूबी सूं तुक हजूर शमा दमज़नी * में है 
उस बंहया को चबं-ज़बानी" क॑ देख त॑ 
दरिया पे जाके मौजे-रवाँ पर नज़र न कर 
अभुवां को मेरे आके रवानी क॑ देख त॑ 
तुक शोक़ का जो दाग 'वली” के जिगर में है 
बंताकती में उसकी निशानी क॑ देख त॑ 

ओर 
यक बार मेरी बात ग्रगर गोश" करेत॑ 
मिलने के रक़ीवाँ के फ़रामोश करे त॑ 


है बस कि तिरी नयन में कैफ़ीयते-मस्ती 


यक दीद” में कोनीन क॑ बेहोश करे त॑ 
ऐ स्व-गुलग्रन्दाम” अपस नकक्‍शे-क़दम सं 
बरजा है अगर सहन क॑गलपोश" करेत॑ 
ग़रत सूं करे चाके-ग़रेबाँ! ” दिले-पुर खँ"* 
गरगुल की हमायल ' क॑ हम ञ्रागोश 3 करे त॑ 
ऐ जाने-वली' वादा-ए-दीदार क॑ अपने 
डरता हूं मबादा!* कि फ़रामोश करे त॑ 
गुप्त भेद २. मतलब, अर्थ ३ ग्राहें, तेज़ साँस, भभकना 
४. चिकनी, स्निग्ध ज़बान ५. मन में करना ६. मस्ती का हाल ७. एक 


नज़र ८. सव॑ के फल के समान €. गलजार १०. दामन फाड ११. खनी 
१२. बग़ल में १३. गोद में १४. खदा न करे । 


८ आदि कवि “वली' 
क्योंकर छुपा सकूँ मैं तुक दर्द की हक़ीक़त 
है काम आहे-दिल का अ्रफ़शा ए-राज़ करना 
दर-वादिए-हक़ी क़त* जिनने क़दम रखा है 
अ्रव्वल क़दम है उसका इहक़े-मजाज़ करना 
हक 
हुआ है दंग बंगालाः तिरी नगिस के जादू सूँ 
मुअत्तर है सबा-ए-हिन्द" तेरी जुल्फ की ब्‌ सं 
कसम तेरे तग़ाफुल ' की कि नगिस की कलम लेकर 
तिरी अ्रँखियाँ के जादू कू लिखा हूँ खने-श्राहो स॑ 
किया है मिस्रा-ए-बर जस्ता-कौसे-कजहा-मौज 
फ़लक मज़मूने-रंगी ले गया तुझ बंते-अ्रबरू* स्‌ 
सुख़न मेरा हुआ है तब सूँ बाला हर सुख़न ऊपर 
लगा है ध्यान मेरा जब सती उस सर्व-दिलज्‌* सूँ 
हुआ तुभ हुस्न पर दो जग दिवानागर ताजुब नहिं 
अगर मुभसे दिवाने का बंधा दिल तुभ परीरू स्‌ 
मुझे गुलशन तरफ जाना बजा है ऐ महे-अ्रनवर* * 
कि मैं पाता हूँ तुभ जुल्फाँ की ब्‌ हर रात शब्‌*  सू* 
वली हर शर सर मेरे नज़ाकत जलवा पैरा है 
बजा है गर लिखूँ उस मू-कमर क्‌ खाम-ए *-म्‌ स्‌ 


१. भेद प्रगट २. वास्तविकता की वादियों में ३. जादूगर ४. सुग- 
न्धित ५. भारत का वायु मण्डल ६. कल्पना ७. इन्द्रधनुष ८. भवों के 
छन्‍्द से €. सव्वे-से ऊँचे-तगड़े सुन्दर दिलददार १०. बहार के चाँद 
११. रात को रानी, एक फल १२. बाल-सी बारीक कलम। 

४०: का 


आदि कवि 'वली' ५६ 
फ़िदाए - दिलबरे रद्ी ग्रदा हूं 
शहीदे-शाहदे' गुलगं क़बा' हूं 
हर इक मं-रु के मिलने का नहीं ज़ौकः 
सुखन के आशना का आशना हूँ 
किया हूँ तक॑ नगिस का तमाशा 
तलबगारे - निगाहे - बाहया हूँ 

न कर शमशाद को तारीफ़ मर पास 

कि मैं उस सर्व-क़द का मुब्तला हूँ 

किया है अज उस खर्शादिरु सूँ 
तू शाहे-हुस्न मैं तेरा गदा” हूं 
सदा रखता हूं शौक़ उसके सुखन का 
हमेशा तिश्न -ए -आबे - बक़ा" हूं 
कदम पर उसके रखता हूँ सदा सर 
वली हम मशरबे-रंगी-हिना हूं 
पढ़ते हैं 'वली' शेर तिरा अरश् में क़दीसी' 
बाहिर है तिरी फ़िक्रे-रसा ह॒दे-बशर* सूँ 
साबित रहे क्‍यों रंग 'वली' उसका जहाँ में 
देखा है जो दिलदार की जुल्फों को शिकन क॑ 





१. शहोद-गवाह २. फूल-सी पतली |प्रय ३. मज़ा ४. भिखारी 
$. अमृत का प्यासा ६. फ़रिश्ते ७. मानवीय सीमा । 
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१० आदि कवि ली” 
सजन के बाज आ्लालम में दीग़र' नहीं 
हमन में है वले हम कूं खबर नहीं 
'वली' उसकी हक़ीक़त क्‍यों के बर्भा 
कि जिसका बूभना हहे-बशर'* नहीं 


में आशिक़ी में तब स॑ भ्रफ़साना हो रहा हूँ 
तेरी निगह का जब सूं दीवाना हो रहा हूँ 
ऐ आशना करम सू यक बार आ दरस दे 
तुक बाज सब जहाँ सूं बेगाना हो रहा हूँ 
बाताँ लगन की मत पूछ ऐ दमा-बज़्मे-खबी * 
मुहृत सूं तुक भलक का परवाना हो रहा हे 
शायद वो गंजे-खबी* आवे किसी तरफ 
इस वासते सरा-पा वीराना हो रहा हूं 
सोदाए-जुल्फ़े-खूबाँ" रखता हूँ दिल में दायम 
जनखेर श्राशिक़ी का दीवाना हो रहा हे 
बरजा है गरसुनूं नहीं नासह तिरी नसीहत 
में जामे - इरक पीकर मस्ताना हो रहा हूँ 
किस सूं 'वली” भ्रपस का अ्रहृवाल जा कहें में 
सर- ता - कदम मैं ग़म स गमखाना हो रहा हे 





१. दूसरा २. मानवी सीमा, शक्ति २. सभा को शोभा ४. भ्रथाह 
सौन्दयं, प्रिय ५. सुन्दर प्रिय की लटें । 





९ औ.. 22" डहिए कन्य क महक 





5२ आदि कवि ली" 
दूर है लेकिन नज़क' दिस्ता है मभ 
दिल हुआा तुझ देखने को दूरबीं 
शक 

रखता हुं शमए-ञ्राह सजन के फ़िराक+ में 

हाजत नहीं बिराग़ की मेरे रवाक* में 

आ्राब-हयाते-वस्ल सू सीने के सर्द कर 

जलता हूं रात-दिन में पिया तुझ फिराक में 

सुन कर ख़बर सबा स्‌ू गरेबाँ क चाक कर 

निकले हैं गुल चमन सू तिरे इश्तयाक” में 

ऐ दिल अ्रकोक़े-लब'* के ये आए हैं मिह्तरी' 

मोती न बभ जहरहे-जबीं” के बलाक' में 

तेरे सखन के नग़म-ए-रंगीं कं सन “वली 

ड्बा अरक़' के बीच “इराकी १” इराक में 

शटे 

तभ इश्क की अ्रगन सू सजन जल गया हू मैं 

तेरी गली की खाक में जा रल गया हू में 

तभ सोज़ में जला है जो दिल शम्मा को नमन 

परवाना हो के उसके ऊपर बल गया हू में 

ऐ आफ़ताब, देख तेरे मुख की रोशनी 

बेताब होके मह की नमन गल गया हूं मैं 

१. नज़दीक २. जुदाई ३. छज्जा, गेलरी ४. शोक़, चाह ५. लाल 

होंठ ६. गाहक ७, ८५. नाक की नथ के मोतियों की खबी €. पसीना 
१०. ईराक-निवासी । 














कक आदि कवि 'वली' 
सहर-परवाज़" हैं पिया के नयन 
होशे-दृश्मन हैं खशअदा के नयन 
ऐ दिल उसके आगे सम्हल के जा 
तेग्रेबर कफ़' हैं मीरज़ार के नयन 
दिल हुआ आझाज मुझ स्‌ बेगाना 
देख उस रम्जे-आशना के नयन 
जग में अपना नज़ीर* रखते नहीं 
दिलबरी में वो दिलरुबा के नयन 
नगिस्ताँ के देखने मत जा 
देख उस नगिसे-क़बा' के नयन 
है वो गुलज़ारे-अबरु” का गुल 
हक़ ने जिस को दिए हया के नयन 
ऐ “'वली' किस झ्रागे करू फरियाद 
जुल्म करते हैं बेवफ़ा के नयन 
## 
खुशकदाँ दिल क्‌ बन्द करते हैं 
नाम अपना बुलन्द करते हैं 
अपने शीरीं-सुखन क्‌ दे के खाज 
सर्द बाज़ारे-क़न्द * करते हैं 





१, सैहरा जैसे उड़ने वाले, चंचल २. तेग़ से तीखे ३. मुगल, यहाँ 
सुन्दर ४. प्रियतम का ढंग ५. समान ६. नगिस ज॑ंसी ७. भँवों रूपी बाग 
८. मधुर वचन ६. सफ़द शकर । 





आदि कवि 'वली' 


बन्द करने 
जुल्फ़ अपनी कमन्द* करते 
ऐ 'वली' जो कि हैं ब॒लन्द खयाल 
शेर मेरा पसन्द करते हैं 


जिस क्‌ बेताब देखते हैं उसे 
अपने ऊपर स्पन्द' करते हैं 
आशिका के सदा 


ें 


४44 
लूबरुः खूब काम करते हैं 
यक निगह में गुलाम करते हैं 
देख खूबाँ क॑ वक्‍त मिलने के 
किस अदा सूं सलाम करते हैं 
क्या वफ़ादार हैं कि मिलने में 
दिल सूं सब राम-राम करते हैं 
कम निगाही स्‌ देखते हैं वले 
काम अपना तमाम करते हैं 
खोलते हैं जब अपनी जल्फ़ाँ क॑ 
सुबहे-आ्राशिक़ क शाम करते हैं 
साहिबे-लफ़्ज़ उसक कह सकिये 
जिस सूँ खूबाँ क़लाम करते हैं 
दिल ले जाते हैं ऐ 'वली' मेरा 
सव-क़द जब खराम* करते हैं 


लत... 


१. आतिशदान २. तीर, टेढी ति 


धीमी चाल । 


६४ 


रछी ३. सुन्दर ४. नाजुक चाल, 


९८ 








काटने 


वाला ४. आँख की काली पुतली रूपी हिरण ५. घेरा ६. जान ते था 
आँख ७. दया का हक़दार । 


१, भाव रूपी फल २. अपनी स्पष्ट हस्ती ३. नश्तर सा तेज़, 





आदि कबि 'वली' ६७ 
ऐ नौबहारे-हुस्नो-गूल बागे-जानो-दिल 
अ्फ़्सोस है कि तुझ मने रंगे-वफ़ा न हीं 
तके-लिबास बस कि किया हूँ जहाँ मनें 
तेरी गली की ख़ाके-दरा' मुझ क़बा नहीं 
डाले उखाड़ कोह' क॑ ज्य काह* ऐ “वली' 
अ्राशिक की आह सर्द कि जिसमें सदा नहीं 

422९६ 
माशूक है बग़ल में 'बली' यह सना हूँ में 
मत दिल के बाज उसक्‌ कहीं जुस्तज” करो 
८८८८ 
है भ्रगर ख़ातिरे - उच्शाक़ अजीज 
ग़र क दरस दिखाया न करो 
पाकबाज़ों में है मशहर “बली' 
उस सूं चेहरे को छपाया न करो 


शोखी-श्रो-नाज़ सूँ उद्शाक़ क्‌ हैराँन करो 
गदिशे-चइ्म कू ग़ारतगर इमाँ न करो 
लब तुम्हारे हैं शफ़ाबख्श* 'वली' है बीमार 
हैफ़-सद्हैफ़' कि इस वक्‍त में दरमाँ न करो 
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१. दर कोधूल २. पहाड़ ३. पहाड़ खोदने वाला, फरहाद 
४. तलाश 4. स्वास्थ्यप्रद ६. अफसोस । 


द्द्द आदि कवि 'वली 
ऐ दिल सदा उस शमा पर परवाना हो, परवाना हो 
उस नौ बहारे-हुस्न का दीवाना हो, दीवाना हो 
ऐ यार, गर मंजर है तुझ आशनाई इश्क़ की 
हर आशनाए-अ्रक़ल  स्‌ बंगाना हो, बेगाना हो 
मेरी तरफ साग्रर-बकफ़' झ्राता है वो मस्ते-हया 
ऐ दिल, तकललफ़ बरतरफ़* मस्ताना हो, मस्ताना हो 
उस आशनाए-गौश से होना है मुझ कू आशना 
दरियाए-दिल में ऐ सख़न, दुरवाना हो, दुरवाना* हो 
मेरे सखन क॑ मेहर संसनता है वो रंगीं अ्रदा 
ऐ सरगज़रते-हाले-दिल" अफ़साना हो, श्रफ़साना हो 
चाहे कि शाहे-हुस्न क लावे भ्रपस के हुक्म में 
टक इश्क़ के मैदान में मरदाना हो, मरदाना हो 
जारी रखेगा कब तलक रस्मे-जफ़ा ओ ज़ोर क्‌ 
ऐ मग्ननि-ए-हर जानो-दिल जानाना हो, जानाना ' हो 
मभझू क॑ खमारे-हिज" से पदा हुआ है दद॑-सर 
ए ग़दिशे-चश्मेपरी पैमाना हो, पेमाना हो 
इस वक्‍त पीतम की निगह करती है मशक़ -दिलबरी 
यह आन ग़फ़लत की नहीं फरजाना“, हो फरज़ाना हो 


9, बद्धिवादी २. लहराता ३. छोड़कर ४. दरवान, लहरा ५. मन 
पर बीते हाल ६, महब॒ब की भेंट ७. वियोग की मस्ती ८. अ्रवलमन्द । 


आदि कवि वली' ६६ 
ऐ ग्रक्ल, कब लग वहम स्‌ यक जा करेगी खारो-खस " 
भ्राता है सले-आशिक़ी वीराना हो, वीराना हो 
आलम में तुक क्‌ ऐ 'वली' है फ़िक्र-जमीयत * अगर 
हर दम ख़याले-यार सूं हमखाना हो, हमखाना हो 
प्रजब कुछ लुत्फ़ रखता है शबे-खिलवत* में गुलरू सू* 
खिताब आहिस्ता-आ्राहिस्ता, जवाब आ्राहिस्ता-ग्राहिस्ता 


हो ल्‍ 
0 
/ ७9 


आ्राज दिस्ता है हाल कुछ का कुछ 
क्यों न गुज़रे खयाल कुछ का कुछ 
दिल ब-दिल के ञ्राज करती है 
शोख़ चंचल की चाल कुछ का कुछ 
मु क्‌ लगता है ऐ परो-पैकर* 
भ्राज तेरा जमाल कुछ का कुछ 
ग्रसर बादाए-रुवानी" है 
कर गया हुं सवाल कुछ का कुछ 
ऐ 'वली” दिल क ग्राज करती है 
बूए - बाग - विसाल* कुछ का कुछ 
खूर्बां तुक पे रएक लजावें तो क्‍या अ्रजब 
जलता है आफ़ताब यो जाहो-जमाल* देख 





१. खसखास के काँटे २. मिलन की चिन्ता ३. एकान्त रात ४. 
सुन्दर ५. शराब पीने का ६. मिलन ७. प्रकाश-स्थान । 


७० ग्रादि कवि 'वली' _ 
तेरे नयन का देख के मैखाना' आइना 
है तुक निगाहे-मस्त का दीवाना आइना 
ऐ शमा, सर बुलन्द तिरा नर देखकर 
सब जोहराँ किये हैं सौ परवाना आइना 
साफ़ो* अपस की ले के संवारा है शौक़ स्‌* 
रखने क्‌ तुझ ख़याल का काशाना? आइना 
जब सू पड़ा है अक्स तिरा आइने भितर 
तब सू लिया है शक्ल परीखाना आइना 
तु साफ़ मुख पे देख के यो ख़ते-जौहराँ* 
जंजीर पग में डाले है दीवाना आइना 
तेरे नयन की देख के पुतली कू ऐ सनम 
सर-ता-क़दम है सूरते-बृतख्ाना आइना 
मानिन्द उस 'वली' के हुआ मस्तो-बेखबर 
तुमनयन स्‌ पिया है जो पमाना आइना 

कटे 
हुआ है जब सू वो न्‌रे-नज़र अँखियाँ सू जुदा 
नहीं नज़र में मिरी तब सू ग़रे-बेख्वाबी 
'वली ख़याल में उस मह* जो कई कि रखे 
तू ख़बाब में न दिसे उसके ग़रे-महताबी' 


"८-2... आसन, न न मी मम 


बालन. चालान. बयान का 5 ५-४ पथ सन" राशन" कमा 3.2 -2. न... धरा. पक-+- > ०-32 अर नना3 अननमाथ-- 


१. मधुशाला २. सौंदर्य ३. मकान, घर ४. जौहरी, पारखी ५. 
चाँद ६. चाँदनी बिना । 








भ्रादि कवि 'वली ७१ 
आया वो शोख बाँध के खंजर कमर सती 
आलम क क़त्ले-श्राम किया यक नज़र सती 
ताक़त रहे न बात की फिर इन्फ़हाल! सू 
तशबीह' तुझभ लबाँ क अगर दूं शकर सती 
ग़म ने लिया है तब सू मर्भ पेचो-ताब में 
बाधा है जब सू जीव क उस म-कमर सती 
ग़म के चमन क बादे-ख़िज़ाँ? का नहीं है खौफ 
पहुंचा है उस क आब मिरी चश्मे-तर सती 
यक बार जाके देख 'वली' उस दरस के तईं 
लिखता हूं जिसके वस्फ़” के आबे-गहर" सती 

कट 
उस स्‌ू रखता हू खयाले-दोस्ती 
जिसके चेहरे पर है खाले-दोस्ती* 
खुशक़ लब वो क्‍यों रहे आलम मने 
जिस के हासिल है जलाले-दोस्ती” 
शमा-ए-बज़्म अहले-मग्ननी क्‍यों न हुए 
जिस ऊपर रोशन है हाले-दोस्ती 
इस सुखन सं आशना है दर्द मन्द 
दद॑ दूरी है व-बाले' -दोस्ती 
ऐ सजन तुभ मुख की मसहफ़' * में म॒भे 
देखना बरजा है फ़ाले- दोस्ती 
१. शमिन्दगी २. उपमा ३. शिषिर-वात ४. प्रशंसा ५. मोतियों के 
पानी, चमक से ६. दोस्ती का नक्श ७. दोस्ती का जलाल, प्रकाश, हक 
८. दुनियावी अर्थ ६. भंभट १०. किताब । 


७२ ग्रादि कवि वली 
फ़ज़ सू तुभ क़द के ऐ रंगी बहार 
ताज़ा -ग्रो -तर है निहाले - दोस्ती 
ऐ “वली' हर आन कर मशक्रे-वफ़ा' 
है वफ़ादारी कमाले-दोस्ती 


&८८ 





जू कई हर रंग में अपने क शामिल कर नहीं गिनते 
हमन सब आ्आाकिलाँ' में उसके आकिल कर नहीं गिनते 
मदरस-मदरसे” में गर न दबोले दरस दर्शन का 
तो उसक आशक़ाँ उस्ताद क़ामिल कर नहीं गिनते 
ख़याले-खाम कं जु कुई कि धोवे सफ़-ए-दिल सू 
तासुफ़" के मुतालिब* के वो मुश्किल कर नहीं गिनते 
जो बिस्मिल'* नहि हुआ तेरी नयन के तेग स्‌ू बिस्मिल 
शहीदाँ जग के उस बिस्मिल क्‌ बिस्मिल कर नहीं गिनते 
परत” के पन्थ में जु कुई सफर करते हैं रात होर दिन 
वो दुनिया के बग़र अ्ज़ जाहे-बाबल कर“ नहीं गिनते 
नहीं जिस दिल में पी की याद की गर्मी की बेताबी 
तो वेसे दिल कुसारे दिलबराँ दिल कर नहीं गिनते 
रहे महरुम तेरी जुल्फ़ के महरे सू वो दायम 
जु कुई तेरी नयन क॑ जहरे-क़ातिल कर नहीं गिनते 


१. वफ़ा का अभ्यास २. अक्लमन्द ३. मास्टर सकल में ४. ज्ञान- 
ध्यान ५. इच्छुक ६. दुःखी ७. प्रीत ८.एक पुराना नगर । 





आदि कवि वली ७३ 
न पावे वो दुनिया में लज्ज़ते-दीवानगी हगिज़ 
जो तुभ ज॒ल्फ़ाँ के हल्क़े कं सलासल' कर नहीं गिनते 
बगर अज मारफत_* सब बात में गर कुई अ्रछे कामिल” 
'वली' सब अहले-अ्ररफाँ” उसके कामिल कर नहीं गिनते 

'वली' राहे-महब्बत में वफ़ादारी मुक़हम" है 
वफा नहि जिसमें उसके अहले-ईमा कर नहीं गिनते 
कोन 

सजन ! तृभ बिन हमन गुलशन क्‌ गुलशन कर नहीं गिनते 

बजज तेरे महे-रोशन' के रोशन कर नहीं गिनते 

सिकन्दर क्‍यों न जावे बहरे-हैरत में कि मुश्ताक़ाँ 
तुम्हारे मुख अगे दरपन क दरपन कर नहीं गिनते 
नहीं तेरे रक़ीबाँ सू अदावत दिल में हमना के 
मुख्वते - दोस्ताँ दुश्मन के दुश्मन कर नहीं गिनते 
अगर अंभवाँ के गौहर सूं मकमल नहों हुआ दामन 
मुहब्बतेगमशरब” उस दामन के दामन कर नहीं गिनते 

'वली दिल में हमारे हासदाँ। का खत्रौफ़ नहीं हगिज़ 

बजज़ वज़वे*” किसी रहज़न के रहज़न' ' कर नहीं गिनते 


2. सिलसिलेवार २. सूफ़ीवाद की अन्तिम मिलन अवस्था ३. योग्य 
४. पहचानने वाले ५. मवसद, झ्रावश्यक ६, प्रकाशित, उदित चाँद 
७. इच्छुक ८. मुहब्बत करने वाले €. जलने वाले १०. एक प्रकार का 
चोर, यहाँ माशक ११. चोर, लुटेरा । 


७४ ग्रादि कवि 'वली 
यह मिरा रोना कि तेरी है हँसी 
आप-बस नहीं, पर बसी है पर बसी 
है कुल झ्रालम में करम मेरे ऊपर 
जज़रसी ' है जज़रसी है जज़्रसी 
रात-दिन जग में रफीके - बेकसाँ * 
बेकसी है बेकसी है बेकसी 
सुस्त होना इश्क में तेरे सनम ! 
नाकसी है नाकसी है नाकसी' 
बायसे रुस्वाई-ए-ग्रालम “बली' 
मुफलसी है मुफलसी है मफलसी 
6 
क्यों न भावे नशा-ए-ग़म सू दिमागे-भ्राशिकी 
बादा-ए-हैरत सू है लबरेज़ अयागे-आ्आाशिकी 
ग्रढक ख-आलद” हैं सामाने-तख़राए-नियाज़* 
मेहर फरमाने-वफादारी है दागरे-आशिकी 
ग्राबसू दरिया के हगिज़ काम नहि उश्शाक क्‌ 
गर ये हसरत सृ है सरसब्ज़ बाग्रे-आशिकी 
गर तलब है तृभ के राज़खाना-ए-दिल' हो श्रयाँ 
ग्राह की आतिश स्‌ रोशन कर चिराग्रे-श्राशिकी 
दर्दमंदाँ बाग़ में हगिज़ न जाबें ऐ “वली 
गर न देवे नाला-ए-बुलबुल”* सुरागे-आशिकी 
१. घटा-सी २. लाचार साथी ३. घटियापन, छोटापन ४. संसार 
की रुस्वाई (शिकायत ) का कारण ५. आश्चयं की शराब ६. आशिको 
का प्याला ७. खून से भरे ८५. बादल का तोफ़ा &. दिल का भेद १०. 
बुलब॒ल का रोना । 


-- 


आदि कवि वली' ७५ 
तुझ मुख की शराब ' देख गई ग्राब आब*' की 
यह ताब देख अकक्‍ल गई आफ़ताब की 
तुभ हुस्न के दरिया का सुना जोश जब सती 
पुरनम हैं अ्रव्त्याकः सू अखियाँ हुबाब की 
जग तुभ लबाँ के देख तबसम के स॒ध सटा 
जंजीर पाए -अकक्‍्ल है मौज उस शराब की 
देखा हूं जब सू ख्वाब में वो चश्मे-नीम ख्वाब* 
सूरत खयालो - रुवाब' हुई मुझ के ख़्वाब की 
मेरे सुख़न में फ़िक्र सू कर ऐ “बली' निगाह 
हर बंत मुझ गज़ल मने है इन्तखाब” की 

के 
जिसक्‌ लज्जत है. सजन के दीद की 
उसक्‌ू खुश वकक्‍ती है रोजे-ईद की 
दिल मिरा मोती हो त॒भ बाली में जा 
कान में कहता है वाताँ भेद की 
जुल्फ नहि तुभ मुख पर ऐ दरियाए-हुस्न 
मौज है यह चबश्मा-ए-खुर्शीद की 
उसके ख़ते-खाल सू पूछो खबर 
बूकता हिन्दू है बाताँ बेद की 
तुझभ दहन क्‌ देखकर बोला “बली' 
ये कली है गुलशने - उम्मीद की 





* चमक, सुन्दरता २. पानी, सुन्दरता ३. शौक ४. बुलबुला 
५. अधजगो आँखें ६. स्वप्नवत्‌ ७. चुना हुआ । 


७९ ग्रादि कवि 'वली” 
देख दस्तारे-बसन्ती साक़ी-ए-सरशार” की 
खुल गई हैं आज अँखियाँ नगिसे-बीमार की 
बात रह जायेगी कासिद' वक्‍त रहने का नहीं 
दिल तड़पता है शताबी ला ख़बर दिलदार की 
बात कहने का कभी जो वक्‍त पाता है ग़रीब 
भूल जाता है वो सब कुछ देख सूरत यार की 
मुहरके में इश्क़ के हर बु-अल्हवस * का काम क्‍या 
देख हालत क्या हुईं मंसूर सू सरदार की 
ऐ 'वली उस बंवफ़ा की मेहरबानी पर न भूल 
दिल का दुश्मन है मगर करता है बातें प्यार की 
के 
परेशाँ आशकाँ के दिल फ़िदा है तुझ सितमगर के 
बला गरदाँ हैं ज्यं जोहर नमन तुम तेग्रो-खंजर के 
दिया है हक़ ने इस दनिया में जन्नत के क़सर" उनको 
बजानो-दिल जु कई मश्ताक़ हैं तुभ हरे-पंकर के 
तिरे इस हस्न आलमगीर क्‌ ख॑ंचे अपस बर में 
मगर रखती है क्या ये श्रारसी तालह' सिकन्दर के 
ग्रगर चाहँ लिखें तुझ लाल के ओसाफ़-रंगी” 
रगे-याकृत से अव्वल बनाऊ तारे-मस्तर” के 
'वली' तेरे सुखन याकत स्‌ रंगीं हुए लेकिन 
खरीदाराँ जहाँ भीतर कहाँ हैं श्राज गोहर के 
9 प्रसन्न साक़ी की बासन्ती पोशाक २. पत्रवाहक, सन्देशवाहक 
३. हरकत देने वाले ४. अधिक हवस वाला ५. कमी ६. आज्ञाकारी 
७. रंगीन प्रशंसा ८. तार ठीक करने का यन्त्र । 


और. 
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उसक्‌ हासिल क्यूं के होवे जग में फ़रागरे-जिन्दगी * 
गदिशे-अभ्रफ्रलाक' है जिसके अयाग्ें-जिन्दगी 
ऐ अज़ीजाँ ! सरे-गुलशन है गले-दागे-अलम 
सोहबते-अहजाब” है मश्ननी में बागे-ज़िन्दगी 
लब हैं तेरे फ़ो-अलहक़ीकत चद्म-ए-श्राबे हयात 
खिलत्च -खत ने उस सू पाया है सरागे-ज़िन्दगी 
जब सू देखा नहि नज़र भर काकले-म शकीने-यार 
तब सू ज्यूं सम्बल” परेशा है दिमागे-ज़िन्दगी 
ग्रास्मा मेरी नज़र में कल्व-ए-तारीक* है 
गर न देख तुमक्‌ ऐ चश्मो-चिराग्रे-ज़िन्दगी 
लाला-ए-खूनीं कफ़न के हाल सू जाहिर हुमा 
बसतगी है खाल सू खूबाँ के दागे-जिन्दगी 
क्यों न होवे ऐ “वली' रोशन शवे-कद्रे-हयात 
है निगाहे-गर्म॑ गल-रोयाँ?* विराग्रे-जिन्दगी 


८८८ ल्‍ 


आदि कवि वली' , 9७ 


गुनाहाँ के सिया-तामे सू' क्‍या ग़म उस परेशाँ के 
जिसे ये जुल्फ़ दस्त-श्रावेज* ' है रोज़े-क़यामत में 
टी 

कहती पर मुझ नयन की अ्रँभावाँ के क़ाफ़िले चढ़ 

मक़सूद के हरम क्‌ूं अहराम बाँध चले हैं 
१. जीवन की फराग्रदिली २. अ्रभाग ३. जीवन का प्याला 
४. दाग़दार, दाग़ का आलम ५. पर्द का साथ ६. यार की सुगन्धित 
घुंघराली लट ७. एक घास ८५. अन्धेरे का जिस्म .€९. बँधा हुआ १०. 


फूल से रोम वात मूह; !.! दा में'।.... डी 






हर इक वक्‍त मुझ आशिके-पाक क्‌ 

प्यारे तेरी बात प्यारी लगे 

वली क्‌ कहे तू भ्रगर यक वचन 

रक़ोर्बा के दिल में क़ठारी लगे 
भ्राजुदंगीः सू उसकी मत ख़ौफ़ कर “वली' तू 
है ऐन मेहरबानी उस मेहरबाँ की गाली 








कजीवन, मृत्युपयन्त २. कष्ट, रंज। 


आदि कवि वली' 


तारीफ़ उस परी की जिसे तुम सुनाभ्रोग 
ता-हश्य” उसके होश क्‌ उसमें न पाओ्रोग 
जिस वक्‍त सर करोगे बयाँ उसको जुल्फ़ का 
सोदाजदों" पे गम का सिया-रोज़* लाओगे 
जिस वक़्त उसके हुस्न क्‌ देखोगे बेहिजाब * 
हैराँ ह क्‍यों के जामे में अपने समाओ्रोग 
तोबा तरफ न देखोगे हगिज़ निगाह कर 
गर उसके कद सं जीव को अपने लगाओगे 
दोगे ग्रगर 'वली क ख़बर उसके लुत्फ़ की 
आतिश नमन रकीब का सीना जलाश्ोगे 
शक 
करती है दिल के बेखुद उस दिलरुबा की गाली 
गोया है जामे-हेरत* उस खश अदा की गाली 
किस नाज़ो-किस अदा स्‌ आता है ऐ क्‍ अजीजों 
है मीरज़ा' अ्रदा में उस मीरज़ा की गाली 
मुहृत के बाद गर्मी दिल की फ़रद” हुई है 
शबत है हक में मेरे उस बेवफ़ा की गाली 
गुलज़ार स्‌ वफ़ा के कक्‍्यूंजा सक मैं बाहिर 
करती है बन्द दिल क्‌ गुलगू कबा की गाली 


2 


ज्यूं गुल शिगफ्तगीस्‌ जामे में नहि समाता 


जब स्‌ सुना 'वली' ने रंगीं अभ्रदा की गाली 


पर। 


 /« ज+ अछि आका छ अनी ाभे +“ञ+. अंवकिन-+-नओीस न + +क. 
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१. आजीवन २. ग़मग़ीनों पर ३. काले दिन, दुदिन ४. बेपर्दा ५. 
मस्ती का प्याला ६. मुगलों जैसी रोबीली भ्रदा ७. समाप्त ८. खिलने 


है , पक (६ 
;> (>०४४&$ 
ह धर ॥.  अ्सी हब हि ज््क् ह दे 
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आदि कवि वली* 


तिरे होटाँ की लाली स॑ महाली 
छिपी हाथों में जा मेहँदी की लाली 
तिरा क़द देख तुझ पाओ्नों पे ूक-कक 
पड़ शमशाद की डाली पे डाली 
बयाँ तुम जुल्फ़ की स्याही का कहूँ क्या 
कि नहीं है मशल उसके रात काली 
तिरी शमशीरे-अबरू देख ज़ालिम 
लिया शेरों ने जा कोहों' की जाली 
खुमारी देख तुभ अ्रंखियों की बे-कफ' 
हुई टुकड़ूं शराबं-पुतंगाली 
तिरे मुख का दीवाना हो चमन में 
गया है भूल चम्पा फूल माली 
'वली पाश्रों सीं उसके कुछ भ्रजब नहि 
ग्रगचं कर उठे हब नक्शे-काली 


शटे 
तिरे मुख के गुलिस्ताँ की अगर हराँ में शोहरत हो 
तो हरइक मस्त होकर छोड़ गुलज़ारे-अरम निकले 
आगोश में आने की कहाँ ताब है उसक्‌ 
करती है निगह जिस कदे-नाज़ु क पे गिरानी 


१. पहाड़ों २. लाजवाब मस्ती । 


झ्रादि कवि 'वली' प 
अगर गुलशन' तरफ वो नौ-ख़ते-रंगीं अदा' निकले 
गुलो-रीहाँ! सूं रंगो-व्‌ शिताबी पेशवा निकले 
खिले हर गुँच-ए-दिल ज्यूँ गुले-शादाब-शादी* स्‌ 
अगर टुक घर सू बाहिर वो बहारे-दिलकशा* निकले 
ग़नीमे-ग़म किया है फौज बन्दी इश्कबाज़ाँ पर 
बजा है आज वो राजा अभ्रगर नौबत बजा निकले 
निसार उसके कदम ऊपर करूँ प्रंभुवां के गौहर सब 
अगर करने क्‌ं दिलजोई वो सर्वे-खश अ्रदा निकले 
सनम झाए करूंगा नाला-ए-जाँसोज* क जाहिर 
मगर उस संगे-दिल सूँ मेहरवानी की सदा निकले 
रहे मानिन्द लाले-बेबहाँ शाहाँ के ताज ऊपर 
मुहव्वत में जू कुई असबाबे-ज़ाहिर क॑ बहा निकले 
बखीली' दरस की हगिज़् न कीजो ए परी-पैकर 
वली तैरी गली में जब कि मानिन्दे-गगदा निक जे 


१. बगीचा २. काले तिल तथा उन्दर हाव-भाव वाला ३. रीह 
के फूलों से ४. प्रसन्‍नता से प्रसन्न *. बहार-स। दिलकश ६. ग़मतशीन 
७. जानलेवा आँसू, रोना ८. क॑ जूसी । 





८ आदि कवि वली 
छोड़ ऐ शौख तजें-खुद कामी ' 
मत हो हर दीदा-ए-बाज़ का दामी'* 
ऐ 'वली' ग़ेर इश्क हरफ दीगर 
पुख्ता मग़जाँ' के नजद है खामी 





तिरी अ्रैँखियाँ क देखे दिल है आहुए-वियाबानी 
तिरी जुल्फाँ सूँ जी है बस्त-ए-दामे परेशानी 
हुआ है दिल हर इक आशिक का नार्लों मशल बुलबुल के 
तिरे मुख ने किया है जब सूँ जग भीतर गुलिस्त नी 
हुआ याक़त रंगीं देख तेरे लालेररंगीं क्‌्‌ 
हआा सर-सब्ज जो तुक ख़त मे देखा रंगे-रीहानी | 
सजन तेरी गुलामी में किया हूँ सल्तवत हासिल 
मुझे तेरी गली को खाक है तख्ते-सुलेमानी 
'वली' क गर तिरे नज़दीक कुई देखे तो ये बभे 
लगी है सफ़-ए-हस्ती ऊपर तस्वी रे-है रानी 


रह ०) ' 
शर्करा 8 


ऐ पतंग जलके तुक मुए पीछ 
शम्मा साबित क़दम है जलने में 










?/ . अभिव्यक्ति का ढंग २. देखने वाले के बंधन में ३. परिपक्व 
बुद्धि वाले ४. वियाबान-सा अझँधेरा, सूना, भयावह १. परेशानी का 
बन्धन ६. फलों का रग । 


आदि कवि वली' प्रे 
तिरा लब देख हेवाँ' याद गआरावे 
तिरा मुख देख कुन्हाँ' याद आवे 
तिरे दो नयन देख जब नज़र भर 
मुभे तब नगिस्ताँ याद आवे 
तिरी जुल्फ़ाँ की तूलानीः क देखे 
मभे लले-जमस्ताँ” याद श्रावे 
तिरे खत का जमद-रंग” देखे 
बहारे - सम्व॒लिस्ता' याद आवे 
तिरे मुख के चमन के देखने के 
मुझे फिरदौसे-रिज़्वाँ” याद आवे 
तिरी जुल्फ़ां में यो मुख जो कि देखे 
उसे दशमा-ए-शविस्ताँ याद ग्रावे 
ज्‌ कई देखे मिरी अ्रखियाँ क॑ रोते 
उसे अनब्रे-वहारॉ* याद ओआञावे 
जो मेरे हाल की गदिश क देखे 
उसे गदबि-गरदाँ' याद आवे 
'वली मेरा जुनूं जो कई कि देखे 
उसे कोहो-बियाबाँ!* याद ग्रावे 





१. ऊट, यहाँ पतले सुख होंठ २. माहीयत, चाँदनी ३. लम्बाई 
४. काला सुर्मा ५. तिल का चमकता काला रंग ६. एक बेल ७. स्वर्ग 
के बगीचे ८. वर्षा ऋतु ६. भिखारियों की बुरी दशा १०. सूने पहाड़ । 


पढ़ ग्रादि कवि 'वबली 
उस वक़्त मिरे जीव का मकसूद बर ओआावे 
जिस वक्‍त मेरे बर-मनें वो सीमबर'" आवे 
प्रैंखयाँ की करूँ मसनद ओ पुतली का करू बालिश'* 
वो न्रे-नज़र ग्राज अगर मेरे घर आवे 
उस वक्‍त मिरे बख्त की जाहिर हो बुलन्दी 
जिस वक्त वो खुश -कामते - आली* नज़र शआ,आावे 
जामे मनें गँचे नमन रह न सक्‌ में 
गर पी की ख़बर लेके नसीमे -सहर' ओआावे 
गर उस महे-दिलज" का गुजर मेरी तरफ हो 
दिल के झजरे-खुश्क' कूं फिर वर्गो-बर” आवे 
उस वक्त मभे दावा-ए-तस्खीर” बजा है 
जिस वक्‍त मेरे हक्‍म में वो अश्व गर आवे 
तुक चश्म सिया-मस्त के देखे सती जा ह्दि 
तुझ जुल्फ के कूचे मनें ईमाँ बिसर आवे 
तुझ लब॒ की अगर याद में तसस्‍्नीफ़ करूँ शेर 
हर शेर मनें लज्ज़ते - शहदो - शकर आरावे 
जिस आन ली” वसफ़** करूँ पी के वतन का 
हर शेर मेरा ग़रते सिल्के-गुृुहर' ग्रावे 


दसन्‍जमानात मिनी मनदािधाा 4 + 5 वा काक०ा 
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/. चाँदी-सा चमकता, सुन्दर २. तकिया ३. महान्‌ खुशी देने वाला 
४. प्रात-समी रण ५. चाँद से सुन्दर प्रिय ६. सूखा मुँह ७. बिजली की 
चमक ८. बेग़ार का दावा €. नाज़क भाव वाला १०. रचूं ११. प्रशंसा 
१२. सुनहला मोती । 


लक पा का नाम इसमे नम न नरकनन्‍++ मा ८+< महक 


आदि कवि वली' प्प्र 

सरूरे-ऐश' गावें हम अगर वो इद्व साज़' आवे 
बजा दे तब्ले-शादी के अगर वो दिल नवाज़ आवे 
खुमारे-हित्न ने जिसके दिया है दर्देसर मभ को 
रख नश्शा नमन अखियाँ में गर वो मस्ते-नाज़ गआावे 
जनूने-इश्क में मुझ के नहीं जंजीर की हाजत 
अ्रगर मेरी खबर लेने के वो जुल्फ़े-दराज़  आवे 
प्रदव के अहतमाम* आ्रागे न पावे बारहाँ हगिज़ 
तिरे साए की पा-वोसी ” क॑ गर रंगे-प्रयाज * आावे 
अजब नहि गर गुलाँ दौड़ें पकड़ कर सूरते-कमरी 

अदा सू जब चमन भीतर वो स्व-सरफराज़' *आवे 
पुरस्तश उसको मेरे सर पे होवे सर सती लाज़िम 
सनम मेरा रकीबाँ के अगर मिलने स्‌' बाज आरावे 
'वली उस गौहरे-काने-हया” "की क्या कहूँ खबी 
मेरे घर इस तरह ग्राता है ज्य॑ सीने में राज़ आवे 


लोन 4 5 न्‍ 


दरिया सती निस्बत है वजा तबीह को मेरी 
इस मतंबा अम्वाजे-सुखन की है रवानी 















१. मस्ती में २. नाजुक हाव-भाव वाला ३. प्रेम का उन्माद 
४. लम्बी लटों वाला ५. कोशिश ६. अनेक वार ७.पाँवों चमने ८. खश- 
रग €. चाँद को सूरत, कमर पकड़कर १०. सर्व से भी बढ़कर लम्बा- 
ऊचा, सुन्दर ११. मोतियों की खान को शर्माने वाला सुन्दर प्रिय । 


८६ ग्रादि कवि 'वली 
फ़लात हूँ ज़माने का सजन जब मुझ गली श्रावे 
न बर्भ तिफ्लेमक्तव' कर अगर वाँ बअली आवे 
सरूरे-इशक़ मूक दिल में लबालब है अजब मत कर 
प्रगर मुझ आह की ने सूं सदाए-बाँसली” आवे 
तमाशा देखने तेरे दहन का ऐ  गुलिस्ताँ-रु 
गरेबाँ चाक होकर हर चमन स्‌ हर कली भआ रावे 
करूँ क्या ऐ सजन, तुक पर मिरा अ्रफ़स्‌” नहीं चलता 
वगरना इक इशारत में परी मुझ घर चली आ वे 
ग़रूरे-हस्न ने तुभक किया है इस कदर सरकश 
कि खातिर में न लावे तू श्रगर तुझ घर 'वली आवे 


 यक बार गर चमन में वो नौ-बहार जावे 
बुलबुल के दिल सू गुल का सब ऐतबार जावे 
ग्रावे अगर करम स॑ मानिन्द अ्न्रे-रहमतः 
देखे सँ श्राव उसकी दिल का गुबार जावे 
चंचल की बात लावे तूती अगर जा पर 
ग्रलबत्ता आरसी के दिल सूँ गुबार जावे 
जाती है हासदाँ के यूँ दिल में बेत मेरा 
सीने में दुश्मनों के ज्यूँ जु-अलफकार” जावे 
मस्ती ने तुझ नयन की बेखुद किया 'वली कू 
ग्रावे जो बज़्मे-मै” में क्यू होशियार जावे 
ः १ स्कली बालक २ . खुदा की भनक ३. अलामत ४. बाँसुरी को 
ग्रावज ५. बस ६. दया के बादल ७. प्रकाश ८. शराब पीने का स्थान, 
मधुशाला । 
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आ्रादि कवि 'वलो ८७ 
अगर वो रहके-गलज़ारे-श्ररम' गुलशन तरफ जावे 
ग्रजब नहिं बाग में माली किये पर अपने पछतावे 

कहाँ है ताब मानी क कहाँ वहज़ाद क्‌ ताकत 

कि तेरी नाज़ की तस्वीर तुझ के लिख के दिखलावे 
कहाँ है श्राज यारब जल्व-ए-मस्ताना-ए-साकोः 
कि दिल से ताब, जी सूं सत्र, सर सूं होश ले जावे 
किया है जिसकी ज़॒ल्फ़ाँ ने हमारे दिल के सरगरदा* 
नहीं कुइ उस हटीले क हमारी वात समभझावे 
करे हर जुल्फ़ क जंजीर कर कर शदाना-आवेज़ा' 
प्रगर इन्साफ़ क॑ वो नाज़नी टुक काम फ़रमावे 

'वली' अरबावे-मग्ननी* में उसे है अ्रश का झतद 

परी जादे-मग्रानी के जू कुइ कुर्सी प बिठला 
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है हुस्न तिरा हमेशा यकरसा 
जन्नत से बहार क्‍यों क्रि जावे 
मुमकिन नहीं ग्रव 'वली का जाता 
है श्राशिक्रे-जार क्‍यों कि जावे 





सी न नह “मनभ- नाम. लनमथ... क्‍नआथ. “क- नकमननन----्धनन-नननहान्‍-++-+-नह-मा कक. अधममककमभतम.. गा, लाकर... 5. बल नाना >अनओन ना जन अनिल. 


१. स्वर्ग का फल, बहुत सुन्दर २. ढृण्ढने वाला ३.साकी की मस्ती 
के दृश्य ४. परेशान ५. कन्धे पर ६. ईश्वर की दृष्टि में । 


८८ आदि कवि “'वली' 
चमन में जल्वागर जब वो गले-रंगी-अदा होवे 
खज़ाने - ख़ातिरे-अशिक बहारे - मुहझआ होवे 
हुआ हूं जर्दो-लागर” काह* की मानिन्द तुभ ग़म में 
बजा है गर कशिश तेरी भवाँ की कहरबा* होवे 
बरंगे-गर्दो-बवाद उसकँ करे आलम में सरकरदाँ 
जिसे इश्क़ - बला अंगेजे - खबाँ रहनमा होवे 
न छोड़ रास्ती रोशन दिलाँ सुबहे-क़यामत तक 
अगर ज्यू शमा हर-हर आन तनस सरजुदा होवे 
अपस के काबा-ए-मक्सद के बे सही सफर पहुँच 
खयाल उसका अगर कदती में दिल की नाखुदा* होवे 
चमन में दिल के जब गुज़रे खयाल उस सर्व कामत का 
सरापा आह सद्द -सीना सर्दे-खुश श्रदा होवे 
पढ़े गर फ़ातिहा' ज्ञालिम लबे-जाँबख्श स्‌ अपने 
शहादत गाह-ए-श्रशिक चश्म-ए-आबे-बका होवे 
न होवे यक सुबह नाने-गर्म सूरज सू उसे सेरी 
तुम्हारे दरस की नहमत की जिसक्‌ इश्तहा* होवे 
जुदा उस गौहरे-यकता सूं होना सख्त मुश्किल है 
अगर यक आन हम दरिया दिलाँ सूं आ्राशना होवे 
'वली' मुश्किल नहीं हगिज्ञ पहुँचना आबे-हैवाँ क्‌ 
ग्रगर खित्ञ खते-खूबाँ हमारा रहनुमा होवे 
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१. दबला २. तिन का ३ , उत्पीड़क ४. मंज़ि ले-मक्सूद ५, नाविक 
६. मौत के बाद शान्ति-गीत ७. खुदाई देन, कृपा ८. भूख, इच्छा । 


... 


भ्रादि कवि 'वली' | 
शाबनम में ग़क॑ होवे शर्मिन्दगी सूं हर गल 
वो गूल बदन चमन में जब बेहिजाब" होवे 
अगर मोहन करम सू मुझ तरफ आवे तो क्‍या होवे 
अदा सूं उस कदे-नाजुक क दिखलावे तो क्या होवे 
मुझे उस शोख के मिलने का दायम शौक़ है दिल में 
अगर यक बार मुझ सूं आके मिल जाये तो कया होवे 
रकोबाँ के न मिलने में निहायत उसकी ख़बी है 
अगर दानिश' क अपनी काम फ़रमाए तो क्‍या होवे 
पिया के क्न्देलब ऊपर किया है हठ मिरे दिल ने 
मुहब्बत सू अगर टुक उसक्‌ समभावे तो क्‍या होवे 
वली कहता हूँ उस मोहन सं हर इक बात परें में 
अगर मेरे सुखन के मग्ज़ कूँ पाए तो क्‍या होवे 





क्यों कर रहे अजीजाँ तारीकि-ए-शबे-ग़म 
वो रश्के-माहे-पअनवर” जब बेहिजाब टहोवे 
हर-हर निगह सूँ अपनी बेखद करे “वली' कः 
वो चश्मे-मस्त सर ख॒श जब नीम ख्वाब होवे 


१. बेपर्दा २. अक्‍्ल ३. ग़म की काली रात ४. प्रकाशवान चाँद 
भी जिससे ईर्षा करता है। 


हम आदि कवि 'वली 
मारा है इन्तज़ार ने मर के बले हनज़ 
उस बेवफा के दिल की हक़ीकत नहीं लिखी 
डरता हूँ सादगी सती मोहन को ऐ <“वली 
इस खौफ़ स॑ रकीब की ग़लीयत' नहीं लिखी 
ग्रगर मुझ कन तू ऐ रश्के-चमन होवे तो क्‍या होवे 
निगह मेरी कातेरा मुख चमन होवे तो क्‍या होवे 
सिया-रोजाँ के मातम की सियाही दफ़ा करने क्‌ 
प्रगर यक निस तू शमा-ए-श्रंजुमन  होवे तो क्या होवे 
तिरी बातों के सुनने का हमेशा शौक है दिल में 
ग्रगर यक दम तू मुझ सँ हम सुखन* होवे तो क्या होवे 
मआ्ना जो शौक में तुक देखने के ऐ हिलाल-अबरू' 
उसे भ्रँखियाँ के पर्द का कफन होवे तो क्या होवे 
'वली' गँचा नमन इक रात उस हस्ती के गुलशन में 
प्रगर मझ बर में वो गुल परहन होवे तो क्‍या होवे 


को छठ 





क्यों बेखुदी न ञ्रावे उस वक़्त पर 'वली क्‌ 
वो सर्व-नाज-पैकर जब नीम ख्वाब होवे 


है, शिकायत, बुराई २. बाग भी जिस पर ईर्षा करे, विकसित 
३. काले दिन, बुरे दिन ४. महफ़िल की शोभा ५. बात चीत करना 
६. दूज के चाँद-सी टेढ़ी भव । 


हा 


आदि कवि वली' ६१ 
वो मुहब्बत में तिरी फानी' हुए 
रोजो-शब जो महवे-हैरानी हए 
देख तुम भ्रवरू की जोहरदार तेग्र 
जोहराँ तलवार के पानी हृए 
तुझ नयन के खंजराँ पर कर नज़र 
दीदाबार्जॉ-चश्म' कुर्बानी हुए 
ऐ सजन तेरी परत” के दोस्त के 
दोस्ताँ कई दुश्मने-जानी हुए 
जब स्‌ तू खाया है पान ऐ आफताव* 
तेरे लाले-लबव वदखशानी' हए 
तुभ दहन कल-अदम की याद से 
वाट में उद्शाक कई फानी हए 
तभ दसन” को देख खबी गोौहर' 
ग़क - दरियाए - पश्चेमानी हर 
तुभ क्‌ जो देखे यहाँ ऐ सुबहरू 
ज्य सुरज, दिल उनके नरानी# हुए 
इश्क में उस रब्के-लला के 'बली' 
मशल मजनू के बियावानी !* हुए 


न 


03]॥ 


१. तबाह २. दीवाने ३. देखने वालों की आँख ४. प्रीति ५. सूर्य _ 
६. बदखर्शां के निवासियों जेसे कोमल, सुखं ७. भ्रनुपस्थिति ८. लज्जित 
होना, डूब मरना €. प्रकाशवान १०. जंगलवासी । 


६२ ग्रादि कवि 'वली' 
क्या हुआ गर अकल दूरन्देश की सुनता हूँ बात 
होश सूं खोवेगा आखिर वो लबे-में गूं* मे 
लोन 
क्यों न हासिल हो रमे-आराह' मभे 
उसको अखियाँ ने किया जादू मे 
रात आने कहके फिर आ्राया नहीं 
पेच देता है वो मुझश्की-मू मुझे 
ऐ ग्रज़ीजाँ क्या करू इख़लास की 
पहुंचती नहीं गुल बदन सूँ ब्‌ मुझे 
क्योंकि बढ गोशा-ए-आराम में 
खेंचता है वो कर्माँ-अबरू मुभे 
बलबले-नालाँ' हुआ हूँ दद स 
जब नजर आया है वो गुलरू मुभे 
शोखी-ए-चश्मे - परी का दंग हूँ 
हेरते-अफ़जा है रमे-आह मभे 
जहन में वसता है वो खर्शीदरू 
गर्मिए-गम से हुई है खू“ मुभे 
ऐ 'वली' है जग में महराब-दुआ' 
किब्ला-झ का हर ख़मे-अबरू मुझे 





१. दराबी होंठ २. भागता हिरन, यहाँ प्रस्थिरता, चंचलता 
३. सुगन्धित केशों वाला ४. दोस्ती, हमदर्दी ५. श्रारामदायक बगल, 
कोना ६. बुलबुल के समान रोने वाला ७. आइचयंदायक ८. लगाव, 
आदत €. दुझआ को आह । 


० 


आदि कवि वली' €३ 
क्यों न होवे आह मेरी हमसरे सर्वे-ब॒लन्द' 
याद ग्राता है अजीजाँ वो क़दे-मोजू' मभे 
तुक निगाहे-मस्त सूँ हासिल है मदहोशी मे 
तुक लबं-खामोश ने बख्शी है खामोशी मे 
ग़र सू खाली किया हूँ दिल क॑ अपने ज्य॑ हिजाब* 
तुझभ निगह ने जब स बरुशी खाना बर दोषी मे 
जाम में रोशन है जम” की सल्तनत का सब हिसाब 
ऐश सुल्तानी का है फ़ंजे-कदा-नोशी” मभे 
तुझ कमर को ताब पर ताक़त रबाई खत्म है 
इस नज़ाकत ने दिया मेले-हम-ग्राग़ोंशी' मभे 
ऐ वली' अज़ बस कि उसकी याद में है महवे-दिल 
गरर के खतरे सूं निसदिन है फ़रामोशी मे 


0 ५ 


दिल जाम हक़ीकत सती जो मस्त हमरा 
हर मस्त मजाज़ी सू जबरदस्त हगश्रा 
ये बाग दिसा नज़र में तिनके सँ कम 
श्र अशें-अजीम पग-तले पस्त हुश्रा 





१. सवे सी ऊची २. उपयुक्त कद वाला, प्रिय ३. पर्दा ४. बहिश्त 
को नदी ५. शराब पीना ६. गोद में लेना ७. मस्त दिल । 





९४ आदि कवि 'बली 
तिरे मुख के सफ़ पर ख़त लिखा कुदरत के क़ातिब ने 
ताज्जुब में हैं सब ख़त्तात इस तहरीर” के देखे 

कमर उस दिलरुबा की दिलर्बा है 
निगह उस खशगझदा की खुशभदा है 
सजन के हुस्न कू टुक फ़िक्र सूं देख 
कि ये आइन-ए-मश्ननी नुमा है 
ब-खत है जो हर आइन-ए-राज़ 
उसे मदक़े-खतन कहना बजा है 
हुआ मालूम तुझ जुल्फाँ सूंऐ शोख 
कि शाहे-हस्न पर जुल बहा है 
न होवे कोहकन" क्यों आहे-अ्राशिक़ 
जो वो शीरीं श्रदा कल-गों-कबा है' 
न पूछो आहो-जारी की हक़ोक़त 
प्रजीजाँ श्राशिक़ी का मुक्तज़ा* है 
'बली' क मत मलामत” कर ऐ वाइज़' 
मलामत आशिक़ो पर कब रवा है 


५. इस कसम क तक न कस या ८३८ -म सनक नरक कर" 


०. लेख २. प्रगट, समन ३. काला दाग़, तिल ४. छापा, नमूना 
५. पहाड़ ६. पतली कमर वाला गुलाम है ७. तकाज़ा ८. दोष देना €. 
उपदेशक । 








झग्रादि कवि बली' 
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निगह की तेग् ले वो जालिमें-खंखार आता है 
जगत के खबरुआँ' का सिपहसालार' ग्राता है 
हर इक दीदे क्‌ हुक्‍मे-आरसी है उसके जलवे सं 
जदहाँ वो हैरतग्रफ़जाः जानिबे-बाजार आ्राता है 
सुरज क्‌ बूभता हूँ सुबह के ताराँसँ भी कमतर 
नजर में मेरी जब वो यार महे-रुखसार * आता है 
सनोबर के दिल ऊपर क्यूँ न हो कायम कयामत तब 
भ्रदा सूं जब चमन भीतर वो खुश रफ्तार आ॥राता है 
शाले-शमा करता है सिने की अ्रंजमन रोशन 
'वली जिस शव क्‌ मुझ दिल में खयाले-यार आता है 


शो 
कै ५ ७ 
ता 66 
थक 9 












बीमारी-ए-ग्राशिक है तुभ अँखियाँ सती लेकिन 
सदशुक्र कि तुझ लव मने हर दुख की दवा है 
मुझ हाल पर ऐ ब-अ्ली-ए-वक्त नजर कर 
तुक चश्म में बूका हूँ कि कानने-शफ़ा है 
दमे-जाँबख्श नौखताँ मभक॑ 
चश्म-ए-खिज्थ है मसीहा है 





की अल. --+----+जुू उस सहोशकाा भाप नो हरा पा सनम न. 


१. सुन्दरों २.सेनापति ३. आश्चयंप्रद ४. उजले गाल वाला 


५. शमा के समान । 


६६ आदि कवि वली' 
यक दीद!' का वादा दिया तू ग्रपनी रजा' सं 
राजी हूँ में उस पर कि तिरी जिसमें रजा है 


्र 


मग़ज”ः उसका सुबास होता है 
गुलबदन के ज्‌ पास होता है 
आर शिताबी नहीं तो जाता हूँ 
क्या करू जी उदास होता है 
क्यों के कपड़े रंग मैं तुक ग़म में 
आशिक़ी में लिबास होता है 
तुझ जुदाई में नहीं अकेला 
दर्दोगम आ्रास-पास होता है 
ऐ “वली दिल दिया के मिलने क्‌ 
जी में मेरे हुलास होता है 


€२८8< » ५४ 





म-बन्म"' उसकू है परेशानी 
जुल्फे-मुशकीं/ का जिसक्‌ सोदा है 
ज्यँ 'वली' रात दिन है मह॒वे-खयाल 
जिसके तुझ वस्ल की तमन्ना है 


१.नज़र २. खशी ३. दिमाग़ ४. रोम-रोम ५. सुगन्धित केश । 





ग्रादि कवि 'वली' 


नवोबाला” नवो बाली,* बला है 
मलाए - ग्राशिक्राँ*' नाजो-अदा है 
तग़ाफुल शोख का आग्ाशिक़ के हक में 
सितम है, जुल्म है, जोरो-जफ़ा है 
कहा मिजगाँ ने उसकी सोजाँ सू 
प्राशिक पर सितम करना रा है 
न जावे तुभ क्‌ छोड़ ऐ गुलशने-नाज 
मिरा दिल बुलबुले-बाग़ेवफा है 
जहे दोलत कि दामे-साया-ए-यार” 
हमारे सर पे ज्यं जुले-हमा' है 
मिरा दिल क्‍यों न जावे उस गली में 
गली उस दिलरुबा की दिलकशा* है 
हमेशा अन्दलीबे-प्राशिकी* के 
गुलेमक्सद”ः तेरा नकक्‍्शे-पा!* है 
वली आते हैं राहे-इश्क में वो 
कि जिनकूं इस्तकामत" * का असा* * है 


ट 
हक से मग़रूर होके फिरता है 
है 'वली' बाज क्‍या बिचारा है 








९ 


१.ऊचा २. पुराना ३. प्रगट / जाहिर ४. पलक ५. यार की छाया 


का फन्‍्दा ६. पक्षो का साया ७. लभावनी ८. इब्क़रूपी 
६. फूलरूपी लक्ष्य १०. पैरों का निशान ११. सीधापन १२.ल 


सहारा। 


बुलबुल 
कड़ी का 


आदि कवि 'वली 


ज॑ शमा हम्मा जो तुझ पे श्राशिक 
वो सर सं कदम तलक जला है 


सनम मेरा सुखन सूं. आशना है 
मभझे फिकरे-सुखन करना बजा है 
चमन में वस्ल के हर जल्वे-यार 
गले-रंगीं बहारेमहआ है 
न बख्शे क्‍यें तिरा खत जिंदगानी 
कि मौजे - चद्म-ए-आबे-बक़ा है 
तग़ाफुल ने तिरे ज़रूमी किया मुझ 
तिरी यह कमनिगाही नीमचा' हे 
नहीं वाँ आव्ग़राँ न श्रावे-खंजर 
शहादतगाह-ए-आशिक कबला है 
ग़नीसत बूक मिलने कूँ वली के 
निगाहे-पाकबाजाँ' कीमिया है 
कट 
प्राज तु गमसूं है 'वली' गिरियाँ 
देख जलपूर का तमाशा है 





१. आधीचा २. पवित्रों की । 


भादि कवि 'वली' ६६ 
कर्मां अ्बरु पे जिव कुर्बा हआा है 
दिल उसके तीर का पेकाँ* हा है 
भ्वां तेग-ओ-पलक खंजर निगहे-तीर 
यो किसके क॒त्ल कासामाँ हुम्ना है 
मिरा दिल मुझ सूं कर-कर बेवफ़ाई 
पसन्दे - खातिरे - खूबाँ हुआ है 
पिया है जाम दिल सूं बादा-ए-खँ 
जो बज़्मे-इश्क में महमाँ हुग्ना है 
श्रजीर्जाँ क्‍या है परवाने के दिल में 
कि जी देना उसे ग्रासाँ हुआा है 
ताबीबॉ का नहीं मुहताज हगिज 
जिसे दर्द-बुताँ” वरमाँ' हुम्ना है 
बरंगे-गुल फिराके-गल-रुखाँ में 
गरेबाँ चाक तानदामाँ हुत्ना है 
सवादे-खत्तेखूबाँ. दिलकशी में 
बहारे-गुलशने-रीहाँ . हुआ है 
वली तस्वीर उसकी जिनने देखी 
मशाले आरसी हैराँ हुझ्माा है 


१. निशाना २. सुन्दरों को पसन्द करने वाला ३. लाल शराब 
४. चिकित्सक ५. बुतों का दर्द, मानवीय प्रेम ६. सूजन । 


१०० प्रादि कवि 'वली' 
इश्क नहीं ये हिजबर' आया है... 
दुशमने-होशोसबर आया है 
देख उसकी कलाहे बारानी' 
चाँद पर आज अब्रः ग्राया है 
मभ सं वहशी हैं गुले-नयन गोया 
फौजे-भ्राह४ में बबर” आया है 
या सनम का है गम जा-ए-बंदीं 
या विलायत स गबर” आ्राया है 
ऐ 'वली' क्या सबब कि आज सनम क्‍ 
बरसरे-जोरो-जबर ग्राया है 
३ 
जो खोल लट कँ चला लटक कर छमक-छमक कर जो मुख दिखाया 
सो लट क॑ देखे “वली' लटक कर सजन नयन में भ्रटक लिया है. 
जाहिर हुआा है मुझ पे तिरे नाज सूं सनम 
रंगी बहारे-हस्तन बाहरेश्रताब है 
पोशीदा हाल इश्क रहे क्‍यों के ऐ 'वली 
ग़माज़े यादे-जुल्फो-ख़मो पेचो-ताब है 








नििनिमिलिलिभिभिभफिीअफिअविवी नि निकल जिस 
१. जल्म २. बरसात से बचाने वाली टोपी ३. बादल ४ हिरनों 
के भुण्ड में ५. शेर बब्बर ६. काफिरि संकेत ७. अग्निपूजक । 





ग्रादि कवि वली' १०१ 
इश्क में जिसके महारत खब है 
मशरबं-मजनूं' तरफ मंसूब है 
आ्राशिक्रे-बेताव” सू तर्जे-वरफ़ा 
ज्यू अदा महबव की महबब है 
इश्क के मुफ्ती” ने यों फ़तवा दिया 
देखना खूबाँ का दरसे-खब है 
लख्ते-दिल६ पर खत लिखा हूँ यार को 
दागे-दिल मुहरे-सरे-मक्तृब” है 
गमज - ओ - नाज़ो-झ्रदाए-नाज़नीं' 
जुल्म है, तूफान है आशब'" है 
लिख दिया यूसुफ़ गुलामी खत तुभे 
गच नरे-दीदा-ए- याक्र॒ब** है 
हर घड़ी पढ़ता है इशग्रारे-* * 'वली' 


जिसक्‌ हफ़ें-आशिक़ी मरग्रव** है 


जिन 


«८८०८ ५9) 
५ न ' 9 हे 


कुछ भला नहीं रक़ीब क॑ लगता 
एक पा-पोश खूब लगती है 






१. मजनूं जसा मिज्ञाज २. व्याकुल प्रेमी ३. वफ़ा का ढंग ४. प्रिय 

#. न्यायाधीश ६. दिल का टुकड़ा ७. लिखा पत्र ८. नाजुक हाव-भाव 

ओर इशारे ६. हलचल, घबराहट १०. आँख की या कृब-सी रोशनी 
११. वली के शेर १२. पसन्द । 

और... 





१०२ ग्रादि कवि 'बली' 
जिसे अ्क़लीमे-तन्हाई' में अन्दाज़े-अक्रामत' है 
जबीने-हाल'॑ पर उसके सदा रंगे-सलामत है 
गुज़र उस स्व-क़ामत का हुआझा है जबस॑ मस्जिद में 
मुग्॒ज़न को ज़बाँ ऊपर हमेश लफ्ज़े-क़ामत है 
मुझे रोजे-क़यामत का रहा नहीं ख़ौफ़ ऐ वाइज़ 
खयाले-क़ामते-रुअना* मिरे हक़ में क्यामत है 
हुआ है सूरते-दीवार जाहिद कंजे-खिलवतः में 
यही उस हुस्न-हैरत बख्श की ज़ाहिर करामत है 
हुआ है जो जबीं-फरसा तिरी महराबे-ग्रवरू में 
सफ़-उश्शाक़ में उसक अ्रमामत है अ्रमामत” है 
सिया-बख्ती हुई जग में नसीबे-अश्राशिक़े-बेदिल 
ये तुक जुल्फ़े-परेशाँ की परेशानी की शामत है 
न हो नासह की सख्ती सूं मकदर ऐ दिले-शेदा'. 
सदा नक्दे-मुहब्बत का महक संगे-मलामत है... 
शरफ़ जाती है तुभ क् ए गुले-गुलज़ार माशक़ी 
तजलल्‍्ली मुख ऊपर तेरे स्थादत?* की अ्लामत है 
'वली जो इद्क़बाज़ी में हक़ीक़त स॑ नहीं वाक़िफ़ 


प्र कक 


सुखन उसका क्रयामत म गले-वागे मज़हमत न 





१. भ्रकेलापन रूपी कठोर भूमि २. ठहरना, क़याम करना ३. 
पेशानी पर ४. अज़ान देने वाला ५. प्रिय के कद का खयाल ६. एकांत 
कोना ७. बादशाही ८. अंधे रा, ग्रभाग्य ६. मस्त मन १०. ब॒जुर्गी। 





ग्रादि कवि बली' १०३ 
सव मेरा मेहर स॑ आज़ाद है 
शोख है, बेदर्द है, सय्याद है 
हाथ सूं उस ग्मज़हे-खरेज के 
दाद है, बंदाद है, फ़रियाद है 
ग्राब हो वे क्योंकि दिल उस सब का 
सख्त है, बेरहम है, फ़ौलाद है 
इश्क़ में शीरीं बचन के रात-दिन 
आहे-दिल पर तेशा-ए-फरहाद है 
ग़म नहीं मजन्‌ के हगिज़ ऐ 'वली' 
ख़ाना-ए-ज़नज़ी र अ्रगर आवाद हे 

आस्मों ऊपर न वभो चादरे-अत्र-सफ़ेद" 
जा नमाजे-जाहिदे-ग्रज़लतनशीं वरवाद है 
सव को वारस्तगी ऊपर नज़र कर ऐ “वली 
बावजूदे-खुदनुमाई” किस क़दर आराज़ाद है 





दीवाना किया है 'वली' क॑ सदा 
तिरी जुल्फ़ में क्या सजन छन्द है 
| 6 (_>2/26 &&: 
$ ॥३ «० ! | 
ररि 


१. सफंद बादल रूपी चादर २. आरम्भ से यूवं, अ्रनादि ३. वास्त। 
४, आात्म-अभिव्यक्ति । 





१०४ प्रादि कवि 'वली' 
क्यों न लेवें ज़ाहिदाँ! तुझ देख तर्जे बरहमन' 
रिइ्ता-ए-इखलास तेरा रिश्ता-ए-जुन्नार है 
मत नसीहत कर “वली' क्‌ ऐ सुखन ना आशना 
तक करना इश्क़ का दुश्वार है, दृश्वार है 

नि 
इश्क़ में सब्रो-रज्ा” दरकार है 
फिक्र असबाबे-वफ़ा* दरकार है 
चाक करने जामा-ए-सब्रो-क़रार 
दिलबरे-रंगी-कबा' दरकार है 
हर सनम तस्खी रे-दिल" क्‍यों कर सके 
दिल रुबाई के भ्रदा दरकार है 
जुल्फ क्‌ वा“ कर कि शाहे-इश्क़ क॑ 
साया - ए - बाले-हिमा' दरकार है 
रख क़दम मुझ दीदा-ए-खंबार पर 
गर तुभे रंगे-हिना दरकार है 
देख उसको चर्मे-शहला' * क॑ ग्रगर 
नगिसे -बागे - हया दरकार है 
अ्रज़्म '' उसके वस्ल का है ऐ “वली' 
लेकिन इमदादे-खुदा दरकार है 
१. धामिक २. ब्राह्मणों जसा ढंग, आस्तिकता ३. छोड़न ४. सब्र 
श्रोर स्वीकृति ५. वफ़ादारी का ढंग ६. रंगीन लिबास प्रिय ७. दिल 
काबू करना ८. प्रकट €. सुगंधित केशों की छाया १०. गहरी तीली 
आँखें ११, उद्ृश्य । 





आदि कवि “वली' १०५ 
जनूं के मुल्क के सुल्ताँ क॑ क्या हाजत है श्रफसर की 

अगला सर उपर मजनूं के सौ अ्रफ़ुसर बराबर है 

जु कुई हासिल किया है दौलते-आली क्‌ सौज़श की 

फफोला उस दिले-दरिया भीतर गोहर बराबर है 








ने समभो-खुद-बखुद दिल बेख़बर है 
निगह में उस परी-रु की श्रसर टे 
अ्रभू लग. मुख दिखाया नहि अभ्रपस का 
पजन मुझ हाल सूं क्‍या बवेंखबर है 
गहव्बव तक मत कर ऐ परी-रू 
मुहब्बत॒ मे॑ मुख्वत महतवर है 
तिरे क़द के तमाशे का है तालिब 
कि राहे-रास्तवाज़ीः बेखतर है 
तिरी तारीफ़ करते हैं मुलामिक' 
सुना तेरी कहाँ हहद्दे-बशर* है 
वयाने अहले - मग्ननी' है पतूल* 
अ्रगज॑ हस्वे-जाहिर-मुख्तसर* है 
वली मुझ रंग के देखे नज़र भर 
अगर वो दिलरुवा मुश्ताक़े-ज़र' है 


*. बुलबुला २. दुःख-दर्द ३. इश्क़ की राह ४. औऔलिया, ज्ञानी है 
रहने का स्थान ६. साँसारिक अर्थ ७. मतलब ८. संक्षिप्त €. इच्छा के 
अधीन । 








हक ग्रादि कवि वली' 

न जानू ख़त में तेरे क्‍या असर है 

कि उस देखे से दिल ज़ेरो-जबर' है 

इसे बारीक-बीं कहते हैं आशिक 

नज़र में जिसकी वो नाजुक कमर है 

ने होवे क्‍्य हजमे रास्त - बाजाँ 

जहाँ उस सवं-क़ामत का गुज़र है 

हरिक से आशनाँ होना हुनर नहीं 

परी-रखसार स्‌ मिलना हुनर है 

न पाऊं तुझ से गर सबे-जनखूदाँ 

निहाले - इशक़बाज़ी बेसभर* है 
रहेंगे खाक हो तेरी गली में 
वफादारी हमारी इस क्दर है 
'वली मुझ दिल की ग्रातिश पर नज़र कर 
जहन्नुम की ज़वाँ पर अलहजर है 

42४ 


क्यों न होवे क़त्ल आशिक़ दम-बदम 
शोख की बाँकी अ्रदा शमशीर है 


१. ऊपर-नीचे, धड़कना २. सूक्ष्मदर्शी ३. प्रेमियों की भीड़ ४. 


5 अप्सरा ५. तारीफ़ ६. बेकार ७. तोबा । 





आदि कवि वली' १०७ 
तिश्ना-ए-लब' कूं तिश्नगी' मैं की नहीं नासूर है 
पनब-ए-मीनाः उसे ज्यूं. मरहमे-काफ़र है 
याद सूं साक़ी के निसदिन हर पलक है शाखे-ताक* 
प्रश्के-हसरत” उस उपर ज्य खोशा-ए-अंगर* है 
उसका दिल हगिज़ न हो वीराँ अ्रज़ल स॑ता-अ्रवद* 

याद सूं दिलदार की जिसका सीना महमरः* है 

नफ़्से-स रकश' पर जु कुई पाया है याँ फतह-प्रोज़फर* " 
दारे - अक्िबा'' मितर अल्हक़् वही मंसूर है 
तुक तजल्ली के सहोफ़े'* का सुरज है यक वरक़ 
भ्रक्स तेरी जुल्फ का जग में दवे-देजर'3 है 
जो सिपाही होर सफ़ेदी स॑ हुम्मा है आशना 
प्रहलेबीनश की नज़र में वो सदा मंजर है 
जल्द-रू हो इश्क़ की रह में कि ता पहुँच नज्जीक 
काहिली कूं सट दे ऐ सालिक कि मंजिल दूर हे 
ख़ाकसारी जिसक्‌ँ सुल्तानी है इस श्रालम मने 
कासा-ए-ख़ाको ' उसे ज्यूँ चीनी-ए-फब्नफर"" है 
थार के दीदार का तालिब है मसा हरज़माँ 
ऐ वली' दरबार उसका उसके कोहे-त्र है 


: "रा नर «रकम नम ननन--- नजर प5८ नमन तनकनन-- हा ााणााणांणूबऋत्घा-- सं 2. .ललललललल ० “>मानव कक नकन+»- न +-+---ननर- 





१. होंठों की प्यास २. प्यास ३. शराब की सुराही की सफ़ेद चमक 
४. अंगूर की बेल ५. हसरतभरे आँसू ६. अर ग्रों का गुच्छा ७. आदि 
से अन्त ८. भरपूर ९. सरकश की इच्छा १०. विजय ११. कठिन काम 
करने वालों की सभा, ज्ञानियों की सभा १२. प्याला १३. अंधेरी रात 
१४. मिट्टी का प्याला १५. चीनी की मिट्टी का प्याला । 


१०८ आदि कवि 'वली 
तुझभ नयन के चमन मनें क्‍यों आ सक॑ कियाँ 
खारा के भाड़ो-भखड़े मिसगाँ की बाड़ है 
हुस्त का मसनद-न्ीं वो दिलबरे-मुमताज़ है 
दिलवराँ का हस्न जिस मसनद का पा-अ्रन्दाज* है 
गरे-हैरत है ख़बर उस आइना-ए-रू की किसे 
राज़ के पद में जिसकी ख़ामुशी आवाज़ है 
उस नज़ाकत आफरीं पर नाज़ है क्‍या नाज़ का 
सर स ले ता-पग तलक सब नाज़ ही सब नाज़ है 
दिल मने आकर हुआ खिल्वतनशीं तेरा ख़याल 
ग़म तिरा सीने में मेरे राज़ का हमराज है 
वो अ्रपस के वक़्त का मंसर है आलम मरने 
सिदक़ सूँ तुभ बाट में जो अश्राशिक्रे-सरबाज है 
सूख कर तुभ ग़म मनें यह तन हुग्ना है ज्यू रबाब' 
दम मिरा सीने में मेरे ज्यं कि तार-साज़ है 
याद स॑ उस रब्के-गुलज़ारे-अरम की ऐ 'वली' 
रंग क मेरे सदा ज्यूं बए-गुल-परवाज़ * है 
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१. खारे आँसू २. पलक ३. पाँग्रो सुशोभित ४. सिर-धड़ की बाज़ी 
लगाने वाला ५. ताँत ६. उड़ने वाली फलों की खुशब । 


ग्रादि कवि 'वली' १०९ 
तेरे ख़याल में जु हुमा खुश्क ज्यं रबाब' 
मिज़राबे - ग़म" का हाथ उस ऊपर दराज़ है 
बाँगे - बुलन्दर बात यह कहता हूँ ऐ 'वबली' 
इस शेर पर बजा है अगर मुझ क॑ नाज़ है 
मोौसमे-ख़त में न कर फ़िक्र ऐ गले-रंगीं-अदा 
सबज़-ए-गुलज़ा रे-खूबी का अ्रभी आगाज है 
जिन्दा करना अस्तख्वाँ* क॑ गचें था कारे-सेज 
जिन्दा करना शौक़ कूं तुक नाज़ का ऐजाज है 
शोक़ के मरकब” क॑ राहे- इच्क़ में 
ऐ सजन तेरी निगाह महमेज़* हे 
दिल मिरा ऐ दिलबरे- शीरीं - बचन 
पुझ लबाँ के शौक़ सूँ लबरेज है 
चाहता हुँ दिल सती ऐ न जनीं 


है. 


जंग तेरी वो कि सुलह -आमेज्ञ' है 


१. ताँत, तार २. ग़मी की मिज़राब ३. ऊँची झ्रावज में, अज़ान 
देने वाले के समान ४. आरम्भ ५. ह्डी ६. अधिक आजजी, लाचारी 
७. तरकोब छिपा हुआ, केन्द्र-बिन्दु. ८. जूते या पाँव का निशान, पथ- 
प्रदशक €. सुलहपृर्ण । 





आदि कवि 'वली 


तहसीले-दिल के होने ये मुख किताब बस है 
दाताए-मुन्तखब' कं ये इन्तखाब" बस है 
म्‌झ हाल का करे गर आकर सवाल दिलबर 
तो लाजवाब होना मुझ कूं जवाब बस है 
ताबे-कमर सू' तेरी बेताब बस कि हूं मैं 
मानिन्द जुल्फ़े-खबाँ? मुझ पेचो-ताब बस है 
जो इश्क़ के नगर का है सूबेदार जग में 


भ्रादि कवि 'वली' १११ 
गर तमन्ना है कि हो रोशन दिलाँ में सर ब॒लन्द 
मुभ सू परवाने ऊपर हो मोम दिल ऐ शमारु 





आशिक़ के तुझ दरस का दायम खयाल बस है 
खामोश होके रहना ऐ शाहे-क़ाल' बस है 
गर खल्क़ ईद खातिर मंगती है माहे-नौः क्‌ 
मुझ दिल की ईद होने अ्रबरु-हिलाल बस है 
गर कामरू* में लोगाँ आलम क मोहते हैं 
हर दिलरुबा क्‌ हगिज़ देता नहीं हूँ दिल मैं 
दिल बस्तगी क॑ मेरी वो बंमशाल बस है 
हरचन्द ऐ “वली' हूँ ग़क-बहरे- अ्रसियाँ* 
मुझ क्‌ शफ़ी-मुहशर*-हज़रत की आल बस है 
देख कर उसकी अदा -ओ -नाज़ क 
हर परी क्‌ ख्वाहिश पा-बोस” है 


| अचभया+ फवनसिससलत 


१. शाही गुफ्तगू २. नया चाँद, दूज का या ईद का चाँद ३. काम- 
रूप, असम प्रदेश का एक भाग, जहाँ का जादू प्रसिद्ध है ४. पापसागर ५. 
परिणाम का सहारा ६. नज़दीकी कुनबा ७. पौत्र का चम्बन । 


११२ ग्रादि कवि “बली' 
गर्मी स तिरी तबीह' की डरते हैं सियाबख्त 
गस्से स्‌ कड़कना तिरा बिजली को कड़क है 
करने क वली' आशिक़ -बंताब क जख्मी 
वो ज़ालिम, बेरहम निपट है निधड़क है 


92 
सरव॑ मेरा जब सती गुलपोश" है 


ग्रब खलासी इश्क सू मुमकिन नहीं 
दामे-दिल जुल्फो-दुवामी पोश * है 
क्यों न हो उम्मीद का रोशन चिराग्र 
शमा-ए-मजलिस साक्रिए-मे-नोश' है 
हर सखन तेरा लताफ़त सू वला 
मशले-गौहर जीनते-हर गौश'" है 





?. अंजाम २. फलों से पूर्ण, सजा हुझ्ना ३. भ्रपनी कमी प्रगट करने 
वाला ४. दिल जलफों के फन्दे में है ५. शराबी ६. मोती-सी चमक चारों 


झ्ोर फली है। 





ग्रादि कवि 'वली' 
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१. 


दिल तलबगारे* - नाज़ महवश'* है 
लुत्फ़ उसका अगर्च दिलकश है 
मुझ सूं कयोंकर मिलेगा हैराँ हें 
शोख है, बेवफ़ा है, सरकश है 
क्या तिरी जुल्फ़, क्या तिरे अबरू 
हर तरफ सूं मुझे कशाकश है 
तुम बिन ऐ दाग़ बख्श सीना-ओ-दिल 
चमने-लाला दरते - आतिश३ है 
ऐ शवली” तजुर्ब स॑ पाया ठ 
शोला-ए-प्राह शौक़े-बेगश है 
आरा ऐ माहे-दोहफ्ता मिरे पास एक रोज़ 
हर आन तुभ फ़िराक़ की सीना पे साल है 
रन 
मस्त जामे-इश्क़ कूं कुछ गम नहीं 
खातिरेनासह अगर नासाफ़ है 





ााााााूबनस.+ «न 


इच्छु |, २. चाँद-सा ३. जंगल की आग। 


११३ 








१६४ ग्रादि कवि 'वली' 
हस्त तेरा सूरज पे फ़ाज़िल' है 
मुख तिरा रश्के-माह-एकामिल* है 
हस्त के दरस में लिया जो सबक 
मुझ नज़क फ़ाज़िलो - मुकम्मलः है 
रात-दिन तुझ जमाले-रोशन * सूँ 
फजले-परवरदिगार शामिल है 
जिसक्‌ तृभ हुस्त की नहीं है खबर 
बे-गर्मां दो जहाँ में गाफ़िल है 
ज़ाद* राहे-दिल स जो बगल में लिया 
इठ्क़ के पन्‍थ में वो आक़िल” है 
इश्क़ की राह के मुसाफिर क्‌ 
हर क़दम तुम गली में मंजिल है 
ऐ '“वली'” तर्जे-इश्क़” आसाँ नहीं 
पग्राज़माया हूँ में कि मुश्किल है 

ट 
तभ फैज़ स॑ अँखियाँ क॑ मेरी नित है तरी 
तक याद से हर अइक मिरा रश्के-परी 
ग्रजबस कि तेरा जमाल सीने में रखा 
पाया है मेरे खयाल ने दीया - वरी 


?., ग्रधिक, हावा २. चाँद की ईर्षा योग्य ३. उच्चतापूर्ण ४. प्रगट 
प्रकाश ५. ईश्वरीय कृपा, प्रकाश ६. सामान, खाना, तोशा ७. ग्रक्लमन्द 
है ८. इश्क का पन्थ । 


झादि कवि 'वली' ११५ 
गरशा बरुश आशिक़ाँ वो साकि- ए - गलफ़ाम है 
जिसकी अँखियाँ का तसबव्व॒र* बेखुदी का जाम है 
खोलना जुल्फ़ाँ का कुछ दरकार नहीं ऐं खुश नयन 
यक निगाहे-नाज़ तेरी दो जहाँ का दाम है 
आफ़ताब आता है महरूम होके तुक कचे तरफ 
>3ह सादक उसके बर में जामा - ए - अहराम * हे 
दिल कू जमीयत” है जब जाता ह दम्बाले-सनम' 
श्रारसी के साथ में सीमाब के आराम है 
+ते कदम रख उस तरफ़ ऐ जाहिदे-खिलवत नशीं' 
गमजहे - खूंखार” जालिम दृश्मने इस्लाम है 
जिस सनम की सरकशी का जग में है सेयत* बलन्द 
शुक्र-.हक़॒ वो काफ़िर - बदकैश मेरा राम है 
ए “वली' क्‍यों लुश्क-मग़जी का नहीं करता इलाज 
याद उन अंखियाँ की तभ क्‌ रोगने-बादाम है 

न 
>भक गाल पर नह का निशान दिस्ता मुझे उस घात का 
रोशन शफ़क़' पर जगमगे ज्यों चाँद पिछली रात का 


विननन--ननलनन--+_-_नन+-+-++>++++++-- 

६. फूल जसे रंग वाला २. ध्यान ३. हज का लिबास ४. जमात 
४. साजन के पीछे ६. एकान्तप्रिय धामिक ७. खूखार संकेत ५. प्रसिद्धि, 
ऊचाई €. आकाश । 





आदि कवि 'वली' 


मनन स9 नम «मनन कममककक 


निगू कर आाशनाई गैर सू' ऐ सीमतन' हगिज 
न हो ऐ शमारू हर अंजुमन ' में शोलाजन $ हर्गिज 






८८ ह' 





उस शाहे-नौखताँ” क्‌' हमारा सलाम है 
जिसके नगीने-लब” का दो आलम में नाम है 
सरशारे - श्रनविसात* है उस अंजमन मने 
जिस क्‌ खयाल तेरी अैँखाँ का मदाम है 
जिस सरजमीं में तेरी भँवाँ का बया करूँ 
खूबी हलाले-चखे* की वहाँ नातमाम है 
जब लग है तृकभ गली में रक़ीबे सियाह-रू< 
तब लग हमार हक़ में हरेक सुबह-शाम है 
तन्‍हा न बन्द इश्क़ में तेरी हुम्रा 'बली' 
ये जुल्फ़ हल्क़ादार दो आलम का दाम" है 
करगी संगदिल के दिल में जा नक्श"' 
सदाए - बंदिलाँ - फरहादे - फ़न है 
बजा है उस क' कहना खुसरुए-वकत १ * 
नज्र में जिसकी वो शीरीं - बचन है 





११७ 


१. चाँदी से चमकते २. सभा, दुनिया ३. प्रकाश करने वाले 


४. नौजवानों के शाह ५. झ्ोंठ के नगीने ६. शज्ित से बा हिर ७. आकाश 
पर चमकते दूज के चाँद ८. काले मन वाला रक़ीब €. फन्दा १०, चित्र 
११. समय का खुसरो, शाह, मालिक । 


११८ ग्रादि कवि 'वली' 
तिरा मजनं हूँ सहरा' की क़सम है 
तलब में हं_ तमन्ना की क़सम है 
सराप।' नाज है त्‌ ऐ परी-रू 
मुभे तेरे पराया की क़सम है 
दिया हक़ हुस्ने - बालादस्त* तुझ क॑ 
मुझे तुक सर्वे - बाला” की क़सम है 
किया मभ जल्फ़ ने जग क दिवाना 
तिरी जल्फ़ाँ के सौदा" की क़सम है 
दु्रंगी तक कर हर इक से मत मिल 
तभे तभ क़दे - रुग्रना की क़सम है 
किया तृभ इश्क़ ने आलक के मजन्‌ 
मर्भ तभ रहक़-लला की क़सम है 
'वली' मश्ताक है तेरी निगह का 
मुर्भ तुक चश्मे - शहला$ की क़सम है 


ले ५९% 





कंचा -ए - यार ऐन कासी है 
जोगिए - दिल वहाँ का बासी है 
पी के बराग को उदासी सू 
दिल पे मेरे सदा उदासी है 





१. रेगिस्तान २. सिर से पाँव तक ३. ऊँचा हुस्न, अत्यधिक सोन्‍्दय 
४. ऊँचे स्व के पेड़ ५. दीवाना ६. चगकती नीली ग्रांस । 
. 





ग्रादि कवि 'वली' ११६ 
सनम मेरा निपट रोशन बयाँ है 
बरंगे-शोला-ए सर ता-पा-जवाँ' है 
नजर करने में दिल उसका लिया हूँ 
कमन्दे-गुल'! निगाहे-बुलबुला है 
बजा है गर वो सव - गुलशने - ता 
हमारी रास्ती? पर मेहरबाँ है 
वफा कर हुस्न पर मग़रूर मत हो 
वफादारी बहारे-बंखिजाँ” है 
सनम मुभ दीदा-ग्रो-दिल* में गुजर कर 
हवा है, बाग है, आ्ाबे-रवाँ* हैं 
हुआ तीरे मलामत का निशाना 
नज़र में जिसकी वो अ्बरू - कमा है 
'वली उसकी जफा” सं खोफ मत कर 
जफा करना वफा का इम्तहाँ है 

को 
तिरी ये जुल्फ है शामे-गरेवाँ* 
जबीं” तेरी मुभे सुबहो-वतन है 
'वली ईराॉ ओ तूराँ में ह मशह 
प्रगचे दायरे-मल्के-दकन है 








"शक. "रा .-.->.-3७-.-.-ना-ननहकनलन-+ शा नानक. .नम+---..... स्‍पनान्ाह-- "न 


१. सम्पूर्ण शरीर २. टेढ़ी फ्ल-सी भंँवें ३. प्रेम ४. पतभड़रहित 
वसन्त, सदा बहार ५. श्रांख और मन में ६. बहता पानी, झ्राँस ७. बेव- 
फ़ाई, अत्याचार ८. शाम का आँचल €. पेशानी, मस्तक । 





आदि कवि वला 
तिरे लब॒ पर जू नत्ते - अम्बरीं” है 
खते - याकृत स* नक्शे -नगीं है 
चमन - आराए - वागे - खश - अ्रदाई 
निहाले -क़द सवं-गुल जबीं है 
कहों ज़ाहिद क्‌ जावे उस गली में 
प्रगर मुश्ताक़॒ फिरदोसे - बरीं* है 
न आवेगी कधी लिखने में हगिज़ 
मुसव्वर यो अदाए-नाज़नीं है 
हमेशा देखती है तुझे कमर क्‌ 
निगह मेरी सदा बारीक-बीं" है 
मिरे हक़ में ग्रनायत नामा - ए - यार' 
मदाले -शह पर-रुह - अल - भ्रमी ” है 
करे इक आन में जग क्‌ दीवाना 
निगह तेरी कि जादू आफ़रीं है 
नहीं गुलब्गं गुलशन में ऐ लालन 
तिरे ग॒लगू का यो दामाने - जीं* है 
सवेदा' की नमत जावे न हगिज़ 
खयाल उस खाल का जो दिलनशीं है 
'वली' जिन ने सुना मेरे सुखन क्‌ 
जबाँ पर उसकी ज़िकरे - आफ़रीं है 





१२० 


१ लाल बिछौना २. ल १. लाल बिछौना २. लाल नक्श ३. नगीने जंसा लाल ४. स्वर्ग की 
सुन्दरता ५. सूक्ष्मदर्शी ६. यार का पत्र ७. मजबूत परों के समान पनाह 
देने वाले 5. दामन की शोभा €. दिल के काले निशान-सा । 





ग्रादि कवि वली १२१ 
निकल ऐ दिलरुबा घर स्‌ कि वकते-बेहिजाबी ” है 
चमन में चल बहारे - निस्तरन है माहेताबी* है 
किसी की बात सुनता नहि किसी पर रहम करता नहिं 
हटीला है, सितमगर है, जफ़ाज्‌ है, शराबी है 
गया है जब सू वो गुलरू चमन में मंकशी करने * 
हर इक गुल सूरते-सागर हर इक गुंचा गलावी है 
गली में उस सितमगर न जा ऐ दिल, न जा ऐ दिल 
कि जाँबाजी में ग्राफ़त है, क्रयामत है, खराबी है 
किसे ताक़त है श्रंखियाँ खोलकर देखे तिरी जानिब 
भलक तुम हुस्ने-रोशन की शुआ्आए-प्राफ़ताबी * है 
वफ़ादारी बहारे - गुलशने - खूबी है ऐ गलरू 
न बूको सरसरी हगिज़ सुखन मेरा किताबी है 
वहारे ग्राशिकी क॑ ताज़ा करना ऐ गले-रुश्नना 
तिलत्तफ़" है मदारा* है, करम है, बेग्रतावी* न 
'वली” पाया रुबाई चार अ्रवरु के तसब्वर में 
तखल्लुस चर्मे-गिरियाँ* का वजा है गर स॒हाबी * है 


क़सम तेरे तगाफुल की कि नगिस की क़लम लेकर 
तिरी अ्रँखियों की आ्राह क॑ लिया ह खने-जादू सं 


ऑन“ धर रूआ२3 «>> >> «मी 
बात गा ाांगााााइ >> नल 


१. बेपदंगी का समय २. चाँदनी ३. शराब पीने ४ सूय की 


किरणें ५. मेहरबानी, लुल्फ़ ६. खातिर ७ मेहरबानी ८. रोती झाँख 
९. बरसने वाला बादल । 


(२२ ग्रादि कवि 'वली 
इश्क़ बंताब जाँ गुदाजी' है 
हुस्ने-मश्ताक़॒ दिलनवाज़ी है 
प्रश्के-खूनीं स्‌ जू किया है वजू* 
मज़हबे - इश्क़ में नमाज़ी है 
जो हुआ राजे-इइक़ से आगाह 
वो ज़माने का फ़ल्य -राज़ी है 
पाक बाजाँ सं यूं हुआ मफ़हुम 
इश्क़ मज़मने - पाकबाज़ी _ है 
जा के पहुँची है हद जुल्मत क्‌ 
बस कि तुम जुल्फ में दराज़ी है 
तजर्ब सूँ हुआ मुभे जाहिर 
नाजे-मफ़्हम” बेनियाजी' है 
ऐ 'वली' ऐशे-ज़ाहरी का सबब 
जल्वा-ए-शाहदे - मजाज़ी है 


'्टै 
ग्रौर मुझ पास क्या है देने क्‌ 
देखकर तुभको रोए देता हूं 


उसके नहाने की सुख खबर आया 
चद्मा-ए-आफ़ताब गर्म निकल 





?, जानलेवा २. नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ मुँह-धोना ३. समभा 
हुआ, मालूम हुआ ४. पवित्रता का विषय ४. नाज़ की मालमियत 
६. बेरुखी । 





ग्रादि कवि बली' 


अगच तन्नाज़ञ" यार जानी है 
माहे-एऐश*  जादइग्रानी है 
याद करती है ख़त क्‌ जुल्फे-सनम 
काम हिन्दू का बेदख्वानी है 
तुभ से हगिज़ जुदा नहीं ऐजोॉ 
जब तलक मुभ में जिन्दगानी है 
आशना नोनिहाल सं होना 
समर- ए - गुलशने-जवानी है 
दिल में आया है जब से सव-रवाँ 
तब से म॒झभ शेर में रवानी है 
ऐ सिकन्दर, न ढंढ आबे-हयात 
चश्म-ए-खिज़् खुशपयानी है 
वक्‍त मरने के बोलता है पतजझ्ढ 
कि मुहब्बत रफ़ोक़-जानी “ है 
गच पाबन्दे-लफ़्ज हँ, लेकिन 
दिल मिरा आशिक़े-महानी है 
ऐ 'वली फ़िक्रे-साफ़ साहिबे-दिल 
गोहरे-बहर नुक़्तादानी है 


१. तना हुआ, अ्रकड़ में २. चाँदनी रात का आनन्द ३. वेदों का 
ग्रध्ययन ४. जीवन के साथ, जीवनसाथी । 


१२४ आदि कवि ली” 
सदा हम क्‌ू ख़याले रंगे-रू ए-यारजानी' है 
हमारे शीशा-ए-दिल में शराबे-प्ररगवानी * है 
जवाने-हाल सूं कहता है खुसरे-सब्जा-ए-नौख़त 
बयाँ करना सनम के लब का आबे-जिन्दगानी $ है 
गया है हुस्न की शादी में ग्रजबस बेतकल्लफ़ हो 
सरापा इढक़ के बर में लिबासे-जाफ़रानी है 
तवाजा* को तवकक़ो नो निहालाँ सन रख ऐ दिल 
कि बेबाकी श्रो शोखी लाजिमे-वक्ते-जवानी है 
हुआ है शौक़ जुल्फे भू-कमर सं खुश सुख़न मेरा 
'वली वो शेर नाजुक मौज दरिया-ए-मुहानी है 


लोन 


० 


जिन ने तेरे हुस्न के दरिया क॑ देखा श्रांख भर 
वो हुआ खाली अपस सूं जग में मा निन्दे-टुबाब ' 


४4६ 
थक पंखन तेरे लब स्‌ं ऐे मसी ह-रुहे-अफ़जा ]ट 
हक़ में जॉनिसारों के आबे - जिन्दगानी है 
साद।रुह जहाँ के सब गोश रख के सुनते हैं 
ऐ 'वली सुखन तेरा गौहरे- मुहानी है 


रियोनना-»पमथ "+-मा फापन+-नननन५्- नजन++- न्‍नननन-->निनाननि जज त क्‍वनिनाओलन। -अअभअ। 


१. जान से प्यारा २. शराब की लाली ३. जीवन-अ्रमृत ४. सिन्दूर 
पोशाक ५. आ्राजज़ी ६. बुलबुला ७. दिल बढ़ाने वाला । 





आदि कवि “बली' १२५ 
तु के खूबाँ में बादशाही है 
सर ऊपर साया-ए-इलाही है 
बायसे दिलरुबाई-ए-गश्राशिक़ ' 
खुश निगाहों में खुश-निगाही है 
कम निकलने में उस परी-रू* के 
इश्कबाजाँ की ख़रख्वाही* है 
जग में तेरी भर्वाँ की शोहरत स्‌ 
कश्ति - ए - अ्रश्क़ाँ तबाही है 
कत्ले-उश्शाक़ पर बन्ध्या है कमर 
ग़मजहे - तेग़जन सिपाही * है 
शाहे-खूबाँ के रुख पे सब्जा-ए-ख़त 
हुस्न की फ़ोज की सिपाही है 
क्यों नहों इश्क़बाज खुसरु-ए-वक्त 
इढक़ का दाग चित्रशाही है 
नोखताँ की तरफ न जा जाहिद 
जेहदो-तक्वा?की वहाँ मनाही है 
इश्क़बाजाँ में है 'वली' साबित 
तालिबे-गुलरुखाँ कमाही है 


१. प्रेम की दिलजोई का कारण २. सुन्दरी ३. भला चाहना 
४. तेगधारी सिपाही ५. धामिक विचार वाले । 


१२६ आ्रादि कवि 'वली' 


मैं न जाना था कि तू नादान है 
दिल दिया था तुभक्‌ दाना बूकभ कर 


त॒ है सर-पाश्नों लग ग्रज़बस कि नाजुक 
निगाह करती है तक पग क्‌ हिनाई' 


१. जान को चैन देने वा ले २. शौक़ का कारण ३. सुन्दर चाँद ४. 
मेहन्दी के रंग की । 





झ्ादि कवि वली' १२७ 
सजन में हे शआरे - आशनाई' 
न हो क्‍यों दिल शिकारे - आ्राशनाई 
सनम तेरी मुख्वत*' पर नज़र कर 
हुआ हू बेकरारे - आशनाई' 
निपट दुश्वार था मुझ दिल में ऐ जाँ 
ज़माने - इन्तज़ारे - आशनाई 
हुआ मालूम तुझ मिलने सू लालन 
कि रंगीं हैं रे आशनाई 
हया के आब स्‌ वागे - वफा में 
रवाँ है जो बहारे - आशनाई 
वफा दुशमन न हो ऐ आशना रु 
वफा पर है मदारे - आशनाई 
मरव्वत के हमेशा हाथ में है 
ग्रनाने - अख्तयारे - आशनाई” 
मदारा तक मत कर ऐ हया - दोस्त 
मदारा ह हिसारे - आशनाई 
'वली इस वास्ते गिरयाँ* हँहर आान 
कि तर हो सब्ज़ा - ज़ारे - आशनाई 


१, प्रेम का शहर, ढंग २. किफक ३. प्रेम की बेचैनी ४. प्रेम का 
दारोमदार ५. प्रेम की आन, वश ६. रोता । 





(२८ प्रादि कवि 'वली' 
तुक मख का रंग देख कँवल जल में, जल गये... 
तेरी निगाह काम स्‌ गुलो - गुल पिघल गये 
हर इक क काँ! है ताब जु्‌ देखे तिरी तरफ 
शेराँ तिरी निगाह की वहशत' सू टल गये 
साफी* तिरे जमाल” की काँ लग बयाँ करू 
जिस पर क़दम निगाह के अ्रक्सर फिसल गये 
मरने से पहले जू कि मरे इस जगत मरने 
तस्वीर की नमत वो खदी सू निकल गये 
पाएँ ज्‌ कुई लज्जाते - दीं* जग में “वली' 
दुनियाँ में हाय अ्रपने वो हसरत सू मल गये 
ग्रन्दवहो-गम* की बात तिरे बाज बन गई 
ग्रावाज़ मेरी आह की फिर ता-गगन गईं 
ता-ह॥" उसका होश में झ्राना मुहाल हें 
जिसकी तरफ सनम की निगाहे - नयन गईं 
सरमें का मेह सियाह किया” उनने जग मन 
जिस की नयन में पीव की ख़ाके -चरन गई 
तन्‍्हा सवाए - हिन्द” में शोहरत नहीं सनम 
तभ जल्फ मश्कब! ” की ख़बर ता-ख़तन ' ' गई 
ग्रब. लग 'वली' पिया ने दिखाया नहीं दरस 
ज्य' शमा इन्तजार में सारी रयन!* गई 

... २. कह हाँ २. भयानकता ३. सफ़ाई ४. प्रकाश, सौन्दय ५. धर्म का 
ग्रानन्द ६. ग़म के रंज ७. ता-कयामत ८. काला किया, मात देना €. 
भारतीय वायु-मण्डल १०. सुगन्धित केश ११. खतन तक १२. रात । 














